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रचना साझू 


बंचपण सू इ घूमणे फिरणे रो चाव उम्राव रयो । स*र र बगीचे सू शुरु 
हर नैंडे कने रो हवेल्या, मंदिर, स्मारक गढ महल, सग्रहालय आद भिरक्षण 
रो शौक जाग्यो । अध्यापन अर रोवरिंग सू जुड्या पछ देशाटन स्थाई दृत्ति 
बणगी । दव योग अर परस्थित्या इस्सी वणती रई क राष्ट्र रा उत्लेख जोग 
एतिहासिक अर सास्द्ृतिक क्षेत्र ई नइ प्रकृति रा अनुपम सुरम्य स्थवक्वा र 
पदल भ्रमण अर टूकिय आद र व्यापक कायत्रमा र निरतर आयोजन रा 
मौका सुलभ हुता रया । 
स्वानुभूत ज्ञान प्राप्ति री ध्रमण सू आछो कोई दूजो स्रात नी हूव। 
आखे मानखे न एक सूत्र मैं बाधणे, दूजा देशा अर धर्मा र बीच सामजस्ष्य 
बणावण्ण अर प्रेम भाव री थापणा करण में भी यानावा महत्वपूण भूमिका 
निभाव | स्यथात इण कारण सू्‌ ई उपनिषदा सामाय आदमी ने चरवेति 
चरैवेति रो मन दिया। दुनिया र लागा न भोगालिक, एतिहासिक, सास्क्ृतिक 
अर धाभिक ज्ञान देवण मैं भ्रमणशील विभूतिया रो स्मरण जांग योगदान 
रँयो है। परित्राजक महावीर अर गौतम, चीनी अध्येता, फाइयान अर 
मेगस्थनीज, प्ररयात नाविक कोलम्बस अर वास्कांडिगामा, शाधकर्ता राहुल, 
सयासी भदत आन द अर साहित्यकार अन्नेय प्रमत बातजिया र भारी ऋण सू 
उनक्रण हूणा कद सम्भव है ? म्हारो निजी अनुभव है क खुली दीठ सू परतस 
देख्या तथ्य जीवन जगत रा न जाणे कित्ता जणजाण्या अणदेरया रहस्या सू 
परत दर परत आवरण उठा'र इसान न सत्य रा दशन कराव है । 
याजा रो पाथेय है मौज मस्ती, निमय विचरण अर अमिट जिज्ञासा सू 
भान अर्जित करणे री तीब्र लातसा। था दुत्ति 'लागी छूटे ना' है। एक'र इण 


रो आस्वाद जायग्यो तो दो चार महिना बाद विश्चित हू'र वठ नी सक । मत 
प्रयटन सातर उछाछ्ा प्राण खाग। देशाटन रो आणद '“गूगे रो गुड' ही है । 
इण ताईं तो बईज-'सव ठाठ घरूयों र जावेलो, जद लाद बरललंलो बिणजारों।' 

इण पुस्तक रो उद्देश्य आपणे सुरगे देश री नसग्रिक शोमा, पावन 
सस्ट्ृति अर कलात्मक समृद्धि रो वविध्यपूण सरूप पाठवा सामै राख'र उषा 
मैं आपरी मादी अर मानसे सू जुडण री तडफ जगाणो है। आ सलव इबलग 
पदा हुगी तो भ्रमणार्थी ने खुद तो देश अर सस्कृति र बारे मैं बीत कुछ सीषणे 
समझणे रो मौकों तो मिलसी ही, दुजा लोगा न भी उण अनुभूत अर ययाय 
भान रो लाभ पूचसी | इण विनम्र अर मगल प्रयास मैं पुरतव' कित्ती कामयाव 
हुई है इ रो मूल्यांकन तो पाठवा र ई हाथ है । 

राजस्थानी भाषा म यात्रा विषयक लेख तो यदा कदा देसणें मं आब 
प्रण इन विधा में एकछ पुस्तक्ताकार रूप मैं प्रस्तुत करणे रो भो लघु प्रयाप् 
आप साहित्य री श्री इृद्धि ताईं भक्न प्रेरक हू सक्‍्यो तो मैं रचना न हताथ 
मान सू । 
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धरती रो सुरग--काश्मीर 


घरती र सुरग अर सिरज्ठी र सिंणगार पाश्मीर ने देसण रो उमाव 
क्णि न नी हुव। भारत र सिरमौर इण भू सण्ड री बरफ सू ढक्योडी चादी 
बरणा पवत चोटया कक कछ निणाद सू बहती उछाक खाती'र छोटा मोटा 
भाटा पत्थरा सू अठखेल्या करती नदया चारू मेर हरियात्वी सू मडयोडी ऊची 
नीची घाटया यरझर झरता झरणा बगा बहता बाहछा अर जीवन री 
ऊचाई री घोषणा करता सीधा तण्या सडया देवदार चिनार अर चीड रा 
विरवासू रबर होणे री कल्पना स्‌ घणे हरख अर आणद र भावा रो 
निपजणी सीभाविक ही है। जक ठौड री प्राकृतिक शोभा रा दरसण करण न 
भारत ई नद सभूछ ससार रा घुमक्क्ड तरसता रवे, बिण रे साक्षात्कार 
खातर रवाना हूती बेक्ा दिल मे हरख री हिलोरा चालण लागी। 


3। मई 985 ने पठन कोटसू श्री नगर ताई बस सू रवाना हुमा । 
ओऔ सगक्का भारग 400 क्लोमीटर र जदाज है। जम्मू ताइ रो 08 कि मी 
रो मारग सपाट है। पठान काट स्थू ई चिनाव नदी सू निकक्कयोडी केई नहरा 
सडक र साथ साथबवे । रास्ते मे बरसाती वाह माथ केई बडा बडा पुछ 
भी आव | ससमभपुर मैं चूमी चोकी है जठ यात्रा कर देणो पडे। अठ सू थोडी 
चढाई भी सरू हुव | सडक र डावे कानी एक चोखो शिव मदिर दीस | कोई 
भी दोरी मुहिम सू पला भिदर देवला री थापना भारत रो प्रम्परा र मुजीब 
है। सोभाग्य सू ई दिन आकाश में बादक् वाइ छायोडी ही इण कारण यात्रा 
भक्त घणी सोवणी बणगी ही । जम्मू ताइ री दा घण्टा री सवारी बात करता 
इ पूरी हुती लागी। मोटर ट्रास पोट अर परिवहन री दीठ सू जम्मू एक बडो 
केंद्र है। अठ पू हिमाचल, पताब कश्मीर जाद जयावा खातर हजारू गाड्या 


पी सक। कश्मीर जावणिया केई यात्री अठ भी रक | कुद सू आगे बटोट नाम 
री जाग्या है। अठ रा प्राइतिक सौदय वेजाड है। ओ स्थान खासो ठडो है। 
यूथ होस्टल अर दूजा होटला में 5'रण री चाखी व्यवस्था है। अठ सलाणी 
रानी पडाव कर । बटोट मैं श्री नगर मारग मे कश्मीर री परसिध अर ऊँची 
पीरपजाल पहाडया है। आ परवत श्वृखव्ठा जम्मू ने कश्मीर सू अकूगी करण 
भी भीत दाइ है। इ म॑ ही वनिहाल परवत माथ जवाहर सुरग वणाई गईं 
है। इ दुतरफा सुरग री लम्बाई 23 मील है। भारत र तकनींवी ज्ञान रो 
सुदर नमूनो इ ने क सका हा।इ र निरमाण सू कश्मीर रा2! कि भी 
रस्तो कम हुग्यो अर राज मारग भी समूछ साल ताई खुल्ला रण लाग ग्या। 
सुरंग पार करुया पछ वश्मीर घाटी सर हुव। आगे र आखरी 2 घटा री 
यात्रा समतक्क मारग मैं हुव। 
बनिहाल सू 2। मील दूर अपरमडा नाम रो स्थान है जठ सू 8 मील 
री दूरी माय वरीनाग रो स्रोत है। जौ खोत ही कश्मीर री झेलम नदी रो 
निवास है। मुगल वादशाह जाहगीर र हुकम सू हैदर नाम र इजीनियर 
6]2 ई मंइण र चारूमेर एक अप्ट बोण तलाब बणवायी। जो ताछाब 
बीच मैं 56 फुट ऊडो है। घणी गहराई र कारण इण रो पाणी गरे नीढे रग॑ 
रो दीस | तकाब र कुण पर सिला माथ फारसी रो शेर लिख्योडो है। जिक 
रो मतत्छबव है 'धरती माथ जदी व65 ई घुरग है तो वो अठेई ही है अठेई है, 
अठई है।' ताछाब र चौभीतें मे एक छाटो शिवात्य है। वारले पासे आछो 
वाग है जिंण मैं गुलाव री फूटरी क्यारया है। बेरी नाग सू पाझछो ऊपर मुडा 
आणी पड़ जठ सू सडब रो एक मारग अणत नाग हतो पहल गाव जाव 
अर दूजो अवती पुर अर पामपुर हुतो श्री नगर पृग | इ दूज मारग स्‌ म्है श्री 
नमर पूच्या | यूथ हास्टल मैं आयूच आरक्षण हो बठ जा ठरया। लगातार 
4 घटा री यात्रा सू थावयोडा सगक्ा साथो यात्री पडता पाण इ सूस्या जर 
दूज दिन सुरज ऊग्या पछ धणी ताछ सू उठ सक्‍या। 
। जून री दापहरी म भोजन अर विश्राम र बाद तीज पौर चार 
वज्या परसिद्ध आदि झवबराचाय र मिदर रा दक्षन ताइ दुर॒या। मिदर 


घरतोी रो सुरग-काश्मीर ॥[ 


नगर सू उतराद म॑ हजार पुट ऊचे डूगर माये वष्योडो है। म्है में द्रिय बजार, 
सचिवालय लाल चौब हृता हुया झेतम दरियाव र दूज छेड़े पूच्या। 
सचिवालय माथ तिरग॑ री जाग्या वश्मीर राज्य रो थण्डो लाग्योडो देसर 
मन मैं खिनता हुई क आजादी मिल्या र इत्ता दिन उपशत भी समूछे भारत 
रो एवं घ्वज औौंजू भी नी हो सकया है। सविधान मैं भी इण रो अब्हयदो 
स्तर बण्योडो है। झेलम र पार आगे मील डेढ मील रो रास्तो चाल*र पाछा 
पवत री पगडडी र मारग स्‌ चढाई आरश्म वौनी। आ चढाई सीघी ऊभी 
चढाई है जक सू दूरी यांडी हणे पर भी ताण पड। ऊपर दा मिदर है। एक 
शिवजी रो शिवानय है जिण मैं अप्टधात रा विधाल शिव लिय स्थापित है। 
बगल मैं नड ही आदि शकराचाय री प्रतिमा आछो ए+ छाटों भिदर है। 
कबत है क अठ ई आदि झकर अर बौद्ध पडित मडन मिश्र रो सास्ताथ हुयी । 
जक मैं मिश्र न हरा र वौद्ध धम री जाग्या पेर हिंदू धरम रा कषण्डो वर 
जाये भारत मैं वहरायो ( शकशराचाय री टबरीसू समूकी श्री नगर, तप 
दाई बछुखावती सेलम शिकरा अर हाउस वोटा सू भरयोडी डल थ्रील अर 
चार चिनारा शे अनूठो निजारो दीख। सिश्या सात बज्या मिंदर र लारतों 
सडक सू पाछा ऊतरया अर डल क्षीत माथ पूग र नहंरू पाक र मनचीते 
निजारे रो आणद लियी । रात र नौ बज्या पाछे होस्टल पृग्या। हाथ साणो 
वणाबत खात्त ग्यारह वजग्या | स थाकर चूर होग्याहा पण पलड इ दिन र 
कायक्रम अर प्रद्नति र सोवण रूप रा दशन +र म्हे सब थार निवासी धणा 
आपदित उत्प्रेरित हुया। 


दि 2 जून न वस स्टड सू परसिध टनमग ताइ रवाना हुया। औ स्थात 
श्रीनगर सू 40 कि मी दूर है। जठ वस सू उतर र आगे गुलमग खातर पदल 
ठुर॒या | अठ सू गुलमग 5 कि मो है। पहाडी चढाई सडी अर दोरी है. पण 
सुस्ताणे वास्ते कोई बठयो नई । राष्ट्र भक्ति रा मीत गाता रास्ता कटता देर 
नी लागी। 0 बज्या टतमय सू चाल्या हा ।2 सू पला ई गुलमग पूगग्या। 
डे एक ऊँची चटटान माथ महारानी मिदर बण्योडो है। बन ई ठठे पाणी रो 


2. मुक्र्ता मिदख मावणी धरती 


प्षरणा बव। दोपहर रा भोजन अठ ई करघो। गुवमंग रा मारण हर॒पो भरयो 
अर अनेव झरणा आर है । गुलमग में घरतो माय दूब अर फूला री पटया सी 
विछधाडी ही। ओ स्थान अपणे नाम र भुजीव घुषप वादिका दाई ही लाग। 
सरदया अर वसत मैं तो इण री सोभा देसता ई वण। इण ठौड गोल्फ रा 
कई बडा बडा मंदान है। आख ससार रा मानीता गोल्फ खिलाडी अठ भेका 
हुव । हर साल केई बार अठ टूरनामेट हुव । अठ टूरिस्ट दपतर, मूथ हास्टल 
अर ठरण छातर बेई अएछा होटल है। गुलमग सू खिलनमग 6 कि मी है। 
आग री चढाई तो टगमग-गुलमग मारग सू भी धणी दोरी है। सिलनमग 
ऊची उची वरफ सू ठक्योडी पाहडया सू घिरियोडी है। जून जुलाई र गर्मी र 
मौसम मैं भो अठ वरफ रव । इण बरफ माथ स्लेजिंग आदि तिसक्रण रा सेल 
गरम्या मे चालता रव | खिलनमंग री ऊचाई ]500 फुट है। अढ हमेशा 
ठडी अर तीखी पौन बहती रव। परसिध अमरााथ गुफा ने छाड र आ जाग्या 
वश्मीर रस सू ऊचा दशनीय स्थाया मैं प्रमुख है। अठ सवारी वाघ्ते टट्टू 
भी मिल। स्लजिग री जाग्या ताइ पृणण मैं टटटू री सवारी रो आण द 
लियो। वरफ सू सलता वडा बूढा भी अठ आपर वचपण री याद ताजा बरता 
दोस । दापहरी बाद 3 30 बज्या पाछा बईर हुया। सात मील री उतराई 
डेढ धटे सू भी कम मैं तय कर ली । 6 वज्या वस मैं बठया अर 7 ताई पाछा 
श्रीनगर यूथ हास्टल में पूगग्या । थोडी ताक विसराम र पछ भाजन बणा 
खा र अमी रा क्दल, बादशाह चौक लाल चौक आद मुख्य वाजारा री घुमाई 
करण वास्त नीसरया | रात मैं 8 बज्या वापस आ'र सा सवया। मदान र्‌ 

समतछ इलाके मे जदी इतरो धूमणा हुव ता थाव”र चूर हो जाता। पण 

पयटन रो उमाव अर देसण री जिज्ञासा र कारण इत्ती थकाण नी हुई। 


गुलमग री शोभा अर सुदरता री छाव औजू भी एक्ात क्षणा से सन मैं 
ताजगी अर फुरती रो सचार कर ! 


दि 3 जूस न श्रीनगर र ससार परसिध बग्ीचा-निशात, शालीमार, 
चश्मेशाही अर हरवन न दखण रा कायक्रम रास्यो । दायू वखत रोभोजन 
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साथ ले र 0 बज्या वस सू चश्मेशाही वास्त मिकल्‍या । यूथ होस्टल सू औ 
याग 8 कि मी दूर है। मारग डलझील रे सारे सार चाल । सिकारा अर 
वडा बडा हाउस वोटा री सजी सवरी क्तारा न देखता जी नई धाप । तिस्सी 
आखा टल मैं तिरता वागा चप्पू चलावता सलाण्या अर तेज रफ्तार सू 
दौडती मोटर बोटा र मनभावते निजारा न दिल मैं उतारण खातर 
ललचावती रबे | 25 मिटा मैं ई चश्मेशाही पूगग्या। भात भाव र गुलाब २ 
पुष्पा रो सातरो वगीचों है। मुगल गवरनर अली मदन ईन 632 मैं 
बणवाया | कैब है क अठे शीतक जछ रो झरणो पुराणे समय मैं बहती हो पर्ण 
आज वौ रकग्यो | क्रीब एक घटा अठ रुक र निद्यात बाग खातर रवाना 
हुया | निशात चश्मेशाही सू 3 कि मो की दूरी माथ है । जह्दागीर की वेगम 
नूरजहा र भाई आासफ सा इण रा निरमाण करायो। एक डूगर री ढाछ माय 
दस चबूतरा पर चूडी उतार रूप सू औ वणायों गयो है। पहांड सू पाथी र 
झरणे ने नहर दाइ चबूतरे दर चबूतरे वीचो बीच निकाक्त र डल थरील मे 
मिला दियो है। मुगल बगीचा मैं औ समता सू बडो कुदरती निजारा अर पेडा 
टी हरियावक्त सू भरयो पूरयो है। चरी खुमाणी, ग्लास, आडू अर बागू 
गांसा जिसा रसाला सू सिगछलौ वाग लदयो रब । बाग मैं माल्ठी ताजा फल 
देचता रव। फूला री सु दर क्यारया अर झाड़ा री तटास काट'र लाइण भू 
समायोडी वणगत सू वाग री सोभा म धार चाद लग्या दीख है। इण स्थात 
रा डढ घटा आण द ल र अर दोपहर रो भाजन अठई जीम*र गोठ रो दूठो 
आणद छेवता लवता 2 बजे र नड झालीमार बगीचे ताइ बईर हुया। औौ 
व्गीची निश्ञात सू 3 कि मी दूरी पर बण्योडी है।इण न निज मैं आप 
बादशाह जाहगीर बणवायो हो। फूटर पुष्पा अर रूखा री कतारा मतमावणीं 
सोभा आही है। वाग र बीच! बीच वाल्ठे मकराणे री वारादरी वष्योडी है, 
जिक र चारू मेर फ्वारा री कतारा निजारे की सोभा न दूणी करती दीस। 
बाग र पिछवाडे डूगर की आड म चारू कानी सोवणी वेल्या, फूल अर 
वरस्पति अर सामै लम्बी चोडी गरे पाणी आढ्ी झील्ठ बाग न घणो मनमोवणो 

बणा देव है। प्रद्गति रो खुल्लो कुदरती रगरूप इगसान री कलापूण साज 


84 मुछकता मिनेस भोवणी घरती 


4297 + 82 जा 


सजावट सू जौर भी खिलतो निखरतो लाग। श्रीनगर रा लोग भी गरम्या रै 
दिना मैं इण से वागा में घणी माना मे सर ताई आव॑ है । साल भर वेसी सर्दी 
अर वरफ पडन र कारण एक तर सू अ लोग आपरे घरा ठापरा मे कद सा हू 
जाव है। इण लागा वास्ते भी आ मौसम घूमण फिरण री हुव | सेव्डा री 
सरया मैं पेशावरी सलवार कमीज परया टावर टावरी, माथ पर रेशमी स्काफ 
बाध्या, ढीला चोगानुमा कुर्ता व सलवार पर्‌्याडी महिलावा चाय रा थरमोस 
अर नाश्ते पाणी रो सामान छ'र अठ गोठ मनावता निजर आव । अ ममकीन 
चाय पीव । इसान भर प्रकृति दोनू माथ अठ ठावरजी री घणी विरपा है। 


अठ जिसा सूबसूरत मानसो अर वुदरत आस ससार में इ ठौड ई देखणे मे 
आव है। 


सिश्या 4 वज्या हरवन ताइ रवाना हुया । हरवन शालीमार सू 5 कि 
मी आंगो है। पहाडा र विच भेल्ठे हुवण जाके पाणी न पाछ सू बाघ'र झील 
रा रूप दे दियो है। वाघ री भीत में पाणी र निवास खातर लो राफाटक 
बणायाडा है जिण सू जरूरत मुजीब पाणी रोक्यो अर निवाक्कया जा सक है। 
दण झील सू ई श्रीनगर सर न पीणे रा पाणी मिक्र । सुरक्षा री दीठ सू इण 
स्थान रा फोटा लेवणो मना है। चारू मर पहाडा सू घिरया हुण कारण झील 
रो निभारो अर डूगर माथ ऊचा सीधा तण्या खडा पेडा रो उणियारो पाणी 
में झाकतो दीस | यीौल र सामै एक छाटो सा सातरो बागीचो भी बणा दियो 
है। सवाण्या र बठण ताइ वीच बीच मे लक्डी री बेचा भी विछायोडी है। 
अठ सू पाछा घिरता डल झील माथ भछ आर रुवया। हरियावक्त घादया 
अर चारू पास डूगरा सू घिर्योडी गरे नीले जछ री फूटरी आभा आछी डल 
श्री नगर रो सिणगार ही जाणो। 5 मील लम्बी अर 23 मील चौडी भा झील 
आपर नाम र मुजीव है। कश्मीरी भाषा मे डल रो मतत्वव पाणी री मोक- 
छायत है। बताव क झील केई ठाड 80 पुठ ताइ ऊडी है। इण झोल में हर 
बखत सज्या सव॒र॒या हजारू हाउस वोट अर सिवारा तिरता रवे जका इटली 
र बनिम्त नगर ज्यू श्रीनगर री सोभा न चार चाद लगती दरसाव | डल झील 
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री एवं विशेषता आ है बे इण म बेई तिरता टापू भी है। इण टापुआ मे सती 
नोपज पण अटापू झील मे धीम धीम सिरवता अर झूलता रव। सिश्या 
पडया इण मे गगरीवल नाम रे टापू मार्थे थित नेहरू पाव मन मोवणा 
रोशनी म झिलमिल करतों जगमगाता ठीस | हाउस वोटा री हजारू मत्मि 
राशया सिगछ दृश्य न माहवा वणा देव है। रोशनी रा रंगीन निगारा 
रूपाछा बगीचा, माय आधघुनिव साज सजावट रो होटल, बगोचे में वठण 
सातर पत्थर माथ नकवाशी र चोख वाम री चौकक्‍्या अर बँचा री सुविधा 
हुण सू हररोज हजार टूरिस्ट धूमण पिरण अर नौका विहार रो मजा लैब 
न अठ आव | नहरू पाक सू अटाजन 2 कि मी दूर डल झील र एवं दूजे 
टापू र चारू बुणा माथ चिनार का चार पड है। इणी वारण दापू न ई चार 
चिनार कव । सिकार सू अठ पूगीजे । जत क्रीडा रा आनद अर आप डाड 
चला'र दूजा सिवारा सू आग निकढछण रो होडाहीड मे घणा मजो आव । वर्य 
प्राप्त माटियार भी थाडी देर सातर भोव्ठा तिश्छक्क ठावरां सरीसतो वरताव 
करण लागग्या | 2 घटा ताई वाटिंग अर एवं घटे साण नहूरू पाक म॑ सु दर 
निजारा रा दशन अवलारण करणें रे उपरात रात्रि 0 बज्या होघ्टल पूृस्या 
अर भोजनादि र बाद विधाम लीयो । 


दि 4 जुनन दितुगगं 8 बज बस पकड़ र पहल गाव ताई रवाना 
हुया | मारग मैं पामपुर री बस्ती आव। अठ केसर री खेती हुव | कसर 
निषजणे री समय नवम्बर रो महिनो है। वताव क केसर रा मिजर 2 या २ 
डिगरी तापमान साथ अकुर । बस सू ई केसर र सेता री क्यारा दोसे। समुक्ठ 
वातावरण म कैसर री सुगध वाफर | पामपुर सू 6 किमी आग अवन्ति 
पुर है। अठ प्राचीन काल र विशाल मिंदरा रा अवशेप है। इण खण्डरा री 
खुदाई रो लूठो काम वा री श्रेष्टता रो गुण गावतो जाण पड़।अ मिंदर 
कश्मीर र राजा अवीतिवमन (853 888 ई) र समय रा है पण भारत री 
पुराणी स्थापत्य कला रे बडपण रा जीता जागता नमूना है। अवाततिपुर सू 
22 मोल आग अच्छावल्ला नाम रो फूटरों बगीचो है। राजा अक्ष (426 
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486 ई ) कश्मीर मे राज करता हा | वा र नाम सू ई आ वस्ती बज | मुगल 
बादशाह शाहजहा री बेटी 640 $ मै इण ठाम औ वगीचों बणवायों) 
अपुठे डूगरी सू एक चरणों बहतो इण बगीचे मैं आवे। इण झरण न एक 
छोटी नहूर रो रूप दे दियो है। बीच वीच मैं फ्वारा रो उछाकछ भरतो 
निजारी देखणे मैं आव है। पाणी रो वाहछो, फुठडा भरी क्यार॒या, रसाल सू 
लद॒या विरख अर क्टया सवरया झाडा र कारण बाग रो रूप घणो 
मिखरथोडो लाग | अठ सू 0 मील री दूरी पर काकर नाग रो सुदर झर्‌णो 
है। पश्चिम दिशा री पहाडी सू पाच छ धारा मैं तेज बेहतो झरणों फूट जर 
आग चाल'र मिल र एक छीटी नदी दाइ ववण लाग जाव। इण र चौतरफे 
फल्यो बगीची स्वास्थ बढाण आक्ो है। इण वास्ते कोक्रनाग चोखो शिविर 
स्थल गिणीज। गर्मी री रुत मैं सलानी अठ तम्बुआ मैं रवे। श्री नगर जावण 
खातर कोकर नाग सू पाछी अनत नाग आणी पड। अनत नाम श्री नगर सू 
34 मील दूर है। अठ दो यरना है। एक ठड पाणी री अर दूजो गधक रे 
गरम पांणी रो। ठेडे पाणी रो स्लीत एक तलाब मै पड जक रो निजारो मांवणा 
है। तछाब मैं छोटी बडी केई तरा री मछल्या तिरती रेवे है। इण ठाम शिव, 
राघा विसन लछमीताथ भर दुर्गा माता रा केई मिदर है । अनूठोपण औ हे क 
किसन जी री मूरती अठ गौर वरणा है। गधक र झरण सू अठे दुष्ठ रोग रो 
इताज हुवे | झरणे र एडे छेडे चिनार रा विरख है। विरखा री ठडी छाव मैं 
लोग कम्पिग रा जाण द उठाव। अनत नाग सू 2 मील दूर मातण्ड तोरथ है 
जठ 5 वी शताब्दी मैं राम दित्य रा वणवायांडा चोसा सूय भिदर है। 8 वी 
सदी मैं ललिताबिदित्य इण रो जीरणोधार करायो | परसिध तीरथ अमर नाथ 
रा यात्री इण स्थान न बौत पवित मान है अर अठ र तक्छाब मै स्वान कर है। 
बड तीरथा दाई अठ रा पण्डा वस ठहरता पाण बईया लिया आपणे आपणे 
जिजमाना रा पता ठिकाणा पूछता अर लिखता दीस है| जे केई यात्री रा 
पुरुवा माय सू कोई पले क्देई अमर नाथ री याना ग्योडो हुव ता वारा नाम 
तिथ्या सन सवत समंत लिखयोडा इणा मै मिल जाव। इण पण्डा री यादास्त 
बौत तगडी हुव है। मिदर र सामौ साम एक प्राइमरी स्कूल है। वस र पुगता 


घरती रो सुरग-काश्मीर 7 


इ स्वूल रा धूड माटी यू भरयांदा भाठ्ा अर सवोची टावर याय््या व अकृग 
सू इचरज सू देसण न ऊभा होयग्या | म्हार बुलाणे पर दो टाबर भाग भाग 
र पाणी री बेतछी नव्ठ सू राजी राजी भर ल्याया। जद ताइ क्लास रो पघदा 
नइ बाजी स टावर यात्या र केडे छेडे मडराता रया। 


2 वज्या र नडे लीदर नही र सार सार पहलगाव वानी आग 
बढया । लीदर रो बहाव सासां तज है अर पाट धणा चौडो है। 
बदरीनाथ मारंग मैं अलम्वादा अर मदाकिनी जिया कद तज भर 
बाद धीमी गति सू बव, उण भात ही लीदर भी कद ता ग्रभीर 
अर कद चचल गति सू बबे । श्री नगर सू 6 मोल दुर लौदर र पूर्वी पाट 
माथ समुद्र री सतह सू 6000 एुट री ऊचाई पर चार मर ऊचा अर बरफ सू 
ठबया पहाडा सू घिरयो पहलगाव एक घणों आछा छांटो सो बस्वों है। 
बरपीली चोटया सू नौसरती ठडी हवाया र कारण जून र महिन मैं भी अठ 
रो मौसम वौत सुहावणों हो । कश्मीर र देसण जोग अर स्वास्थ बधव स्थानों 
मैं पहल गाव रो ई पलो नम्पर है। दूर दूर ताई ऊचा घणा दरखत अर बर्फ 
सू ढक्योडी पवत चोटया न देसता जी नई धाप। खासी देर लीदर न कितार 
कुदरती निजारा रो जाणाद लेणे र पाछे कस्बे र वाजार मैं आया | वाजार मं 
असरोट विदाम अर मेवा री सासी दुबाना है। तकडी रोकारीगरी रो 
सजावटी सामान गरम कपड़ा अर ऊनी वस्त्रा री दुवाना ई वैसी है। सला या 
खातर घुडसवारी रा टटटू भी अठ किराये मिल । पहलगाव मैं यूथ हास्टल, 
रेलवे रस्ट हाउस अर छोटा बडा पचासू हांटल है। चाय नास्‍्ते रा ढाबा अर 
हाटल भी बोत है। पहनगाव सू इ अमरनाथ री आखी दुनिया मैं मशहूर 
यात्रा वास्‍्त चदन वाडी शेप नाग अर पच तरणी हो र रस्तो जाव | ट्ूरिष्ट 
हट भर तम्बू आद भी अठ किराये मिछू ) यानी अठ सू तारसार, कोल्हाई रो 
परसिध ग्लेशिअर आद जयावा री यात्रावा न भी टुर। इ ताइ बुली टटद्ू अर 

डाडो जाद रो भी अठ समुत्ठी व्यवस्था है। टूरिस्ट बगले मैं रात ने विसराम 
करयो। नव बज्या रात तक जठ खासी ठड ह जाव अर बजार दूकाना अर 
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हाटला न वढा दवे | आगछे दिन भोर मैं छ बज्या पाछा पठान बोद ताइ 
रवाना हुया । इण भात एवं हपते री अनूठी यात्रा रे उपरात आपणे घरा 
सातर पूठा चाल्या।पण आज ताइ भी जद जद इण यात्रा रोचितराम 
निजारा घूर्म घरती रे प्रतख सुरग रो चित्र सिनेमा री रील दाईं आशख्या 
सामै घूम जाव है। कश्मीर सरीखो दूजो फूटरो रथान भारत तो वइ दुनिया 
री दुजी ठौड भी कम ही दीखण मैं आव । 


धरती रो सुरग-काश्मीर 79 


देवतावा री घाटी-कुल्लू मनाली 


प्राकृतिक सौ दय मैं काश्मीर सू टक्कर छेणे वाह्ही जदी भारत में कोई 
दूजी जाग्या है तो वा है बुल्लू घादी। चारू मेरे ऊचा पहाडा सू धिरयोडी 
देवदार अर चीड र दररता सू भरी अर अणजाणी दूरया सू उछाक्ा लार 
बहती आवती व्यास नदी र सारे सार छोटी बडी बस्तया म॑ मीला ताइ फल्यारी 
शांत अर सुरगी इसी ठौड कठ कठई देखण न मिल। बुल्लू घाटी रो रूप 
मिनखा र जीव॑ण काल दाद मौसम मुजीब बदछतों रवे। गरमी हुँवेंया 
बिरखा अठ र पहाड। री शोभा देखण जोग हुव । वसत र महिना मैं घादी रा 
बगीचा सेव चरी अर आलू बुखारा सू लदूया रग बिरगा दीस तो विरसा में 
घाटी सफेद भटमैला अर काछा वादक्छा री रम्मत रो चौक बण जावं। 
सितम्बर अक्टूबर मैं देवदार अर फर रा रूखा री पत्या कसूबर्क्क अर 
सोनालिया रगा सू भर जाव ! सतलव जौ व वारू मास अठ र दृश्या मैं सूपत 
सी ताजगी रब । 


बुल्तू चडीगढ सू 277 कि मी दूरी माथ वस्यो सलाष्या रो सुरण हैं। 
दूजा हिल स्टेशना दाइ भीड भडावे' हाके अर गदगी रा परभाव औरूं मेंठ 
नइ है। वस सू विलासपुर सुदरनगर अर मड़ी हु'र जाणों पढ़! मैडी 
हिमाचल प्रदेश रा एक चोखा सुदर पहाडी कस्बो है। अठ उत्तराद मू बर 
जाणे आढ्ठी उहल अर पूरव कामी सू जावण थात्दी व्यास रा सोवणों संगम 
है। मडी सू दो सडका फ्ट । एक जोगे दर नगर हू र धरमशाक्रा जाब | दूजी 
कुल्डू मताली हू र राहताग दरें नीकछ । रौहताग र पार भारत री सीमा रा 
अतिम क्षेत्र लाहौल स्पीती आद है। सम्पूरण मारणग टेढो मेढो घेरदार है। 


एव काती ऊच्ा डूगर है तो दुज कानी मडी सू जागे सगे मारय मैं व्यास 
संडव र सारे सार बव। वदी मैं जछ प्रवाह रा निजारा पक पछ बदत्खा 
दीम । बठई ता इण रा पाट खासों चौडी है त्ता क्ठेई छोटो अर सरडों है 
बठई गभीर गजन सुणीण ता कठइ शत अर नीरव बहाव दीसे। मत सू 
सामो आग लरजी नाम री जाग्या सू करीव 30 35 कियों मोटर दुर ढुल्द 
स्‌ पता उण र दिसपणाद मैं मूतर गाव है! रण ठाम सू करीब 25 किमी 
मार्च माणिवरण वस्ती है जठ गरम याणी रा चश्मा है। जमीव फाइर 
बु>बुद कश्तो इत्ती गरम पाणी मठ नौसर के इप मैं एक सम टाय नी घास्पा 
जा सके | बद्रीनाथ दाइ अठ वी जे पतीर मैं चावद्ध माब र उपर सू वीं य 
मूह बद बर'रइण उकह्ते जछ मैं टर देव ता चाव् आर्प पत्र जाब। 
पिक्‍्पा रो एक सुदर गुर्द्वारां भा वष्याडा है जक मैं जातर॒या न दाघ पाता 
आवास अर जीमण ताड़ भाजन निवरचा मिले जाठरी जापरी साया सार 
चाव तो चढ़ाप मैं या दान सार मन माफिद राचि आपित वर सके हस्त 
री एक दूजो वरिश्मो अठ देखपण ते बौर मिल। बे रथ एडड हे शूबाह 
मैं गरम पाणी इ प्राणी रा चश्मा है ता ईसा रे सार मात्र /0 5 पुल नीर्च 
पावतो गया रा हिम शीतल ०छ बव | मसिररण मैं छाटी-डी वस्दी है। अटाज 
40 50 घर हुमी। से मकान सकती था वायादा है झर लब्टी # लख्ठा सू 
बष्या पाया माय ऊमा खब्या है। कँप्रा रे नीच पायी बंता रब धरा र 
जार घणी वतस्पत्या सू लद॒बा हुचा पदाश री उम्दा उत्तर है। पाती 
गगा मुतर बाना जठ माढ लब उप ठान सामाप चुद टा। तबडी रा चूदोों 
पुड है। अठ पारवती गया रो रू उठाढ सानते अर शजना वरखा विदराट 
हूप रबर लिल मैं डर सा जागए सादे 4 5 ५ जआमख्या री जल भी माद झआार्त 
मन में रामाच हृण जाग है। झुलएू जाए बाझा पस्टवा से था स्थान लध 
दैसप्रो चाहिन। पाछो झवर आर सारी मार्य से कुलप् जाथा बडे) 
घडागर मू साधा बुस्तू पृ में करद ।3 बहा रा समय वाग$ के सविद 
पाई रब ता राति पटाव ग॒द्वार मं कर रे बयाछ दिन भोर मे कर कि 


ही 
बुल्लू पृच मकर है। मह बाद मकर मे राजी विसरासि कोट १ 


दर अ 
आता 
देबताबा री चाटीड डर 


आगे दिन ऊगता ई जत्ली बईर हर 7 बज्या बुरूुदू पुगग्या। राजकीय 
विधाम गृह चौप मैं ई वग स्टैंड र सार ई है। इण मैं आवास सार ठरण रो 
व्यवस्था वरी । 


बुल्लू 20 25 हजार री एक छोटी बस्ती है। अठ जिले मुस्यालय रो 
दफ्तर है। एव माध्यमिव महाविद्यालय भी अठ है जक मैं आसपास रे पाहझा 
क्षेत्रा रा बालब भी पदणन आव। अठ रो वायार छाटो सो है। गुल 00 
25 दुकाना हुसी । पण लाव' बलावा अर दसम्तकारी री दीठ सू अ खासी 
सम्पन है। अठ यापी तादाद मैं बुल्छू टोपी अर बुशारी कब जकी टाप्या 
वण। पगा मैं परण रा बेई तरा रा जूता अर पगरणया भी वणाई ज । पट 
नमदा ग्रुदमा पट्टी अर बसीदाकारी रा लूठो बाम हुव | अमै बेई सहवारी 
ससस्‍्थावा भी इण उद्योगा न बढायो देवण सातर वणगो है) शहद, पल अर 
फछा र रस री विद्री भी चांखी मात्रा मैं हुव । बुल्दू रा सेव तो आसे सत्ता 
मैं प्रसिद्ध है। वुल्लू र अमरी अर डिलीसियस सवा रो तो देद् सू बार निर्यात 
भी हुब भर विदेशी मुद्रा री कमाई हुव । वस्‍्थ र बीचावीच थासपुर रो बडो 
विज्ञाल हरयो भरया मैदान है। इण मैदान मैं ई बुत्दू रा जतर्राष्ट्रीय श्याति 
रा सामाजिक सास्दृतिव त्यौहार हुव | जठ रे लोगा न नत्य सगीत रो सूद 
शौक है। थाडा बरस पला ताइ तो लोक नत्या मैं लुगाया आम तोर सू अरे 
खुलेपण सू भाग लेती हो । पण आजादी पछ गलत सामाजिव बधना अर 
रुकावेटा र कारण अमै इण री जाग्या छोटा मोटा स्थानीय नतव मण्डवें 
वणमग्या है जिण मैं एक परिवार रा या आपस र मित्र परिवारा था लोग 
छुगाया भाग लेव। अणजाण अपरिचित याच्या न भी नत्य मैं आपणे सीष 
छेणे मैं इण लोगा ने घणों हरख हुव । कुल्लू री स्तिया बौत मेहनती अर 
लगनशील हुव | सता बागा अर घर रा घणसरो काम छुगाया ही कर। 
पुरष वग तो प्राय चाव्ध सू घर बणायोडी लुगरी नाम री दारू पीता मर 
हुकके न गुडगुडावता घर या दुकाना मैं बठा दीस | इण लुगरी री आ विशेषता 
भी बताइजै क तण सू मस्ती तो आव पण दुजो हाराव दाइ आह्ार्मा 


22. मुक्वक्ता मिनस मोवणा घरती 


उत्तेजना या उमाद इण सू नी हुव। अठ र वाजार मदस्तकारी री जिसा 
वणतो *् हलिसाई 4३०४2 8 58:75 
दणतो अर बिकती भी लिसाई पड । देर दर पक शेहणी 
जीवन मं सहजता अर उमुकतता देसी 28 (अंदर, रो ओम आदमी 
सरल अर धरम परायण है। 2 2) 2, जुडी, री घदेज़ञावा भी 
गीत बम सुणन म आये 23... 
बोत बम सुणन म भाबं। /63 ५. दियोउट: ही 


बुल्पू र दचराव रो मब्ा पत्‌रंकीप एस मी ममीज । सगद्धा 
हिमायल भर देच रा दूजा प्राता सा लीग" मर, लिदेक्षानरो तक, हजार 
बसाप्रेमी भी इध न देसण न आव । हिमाचल सरवार 967 सू बुल्द्‌ र 
दरार ने राजपीय त्योहार र रुप मैं मनाव । 970 मैं रूमानिया री नता 
मेण्डनी पी बार इण में शामिल हुई। ज्या पाछ ता अनक दया रा वलायार 
इण उत्मव मे भाग छेवण ताइ वरायर अठ आवे। अत्तर्राप्ट्रीय भाई चारे अर 
संदुभाव री इ सू भाष्ठा और कोई रास्त नी हुव । हिमाचली महिलाबा चास 
गू घासा रग बिरगा गाभा, यादी रा बहू भात गणा अर रशमो रुमाल माथ 
बांध र हरगा उमाव यू इ मैं भाग छेव । बुल्दू पाटी में मिनस जरी रो पट्टी 
याढी लाल गाठ टापी पैर । आ मसमतर यू बष्योडी हुव । अढ रा साग दुजा 
पहाडी लागा दाइ भाझा भा भर मौठा बोलण वाला हुव । ढेढ ग्रामोण 
आयते रा साय ता साया दर्मीसा बर सरोची हुरं। आ बात साचो है वे जठ 
है माउस पर बुदरत रा प्रभाव घणा है जर जदे सम्य प्रवाबण आद्भी समाय 
साकाया रा छरम नी पूप्पा है बठ रा जाग सरा सरत सुरी अर तनावहीय 
रदाभाविरत जीयन जोव है । 


है 7 < दाराब रा दो आवपण है। एव तोट रो धाधितर अर 
आवतिक भसू्प अर दुजो ४ सो सास तिक आयोजव। रयराय साथ घामित 
जीप उमाव बर महिमा सू गग्ऊ। क्षेप्र श्रेरित दौसा व सम्पूरण बुरुर घाटी है 
फरी छाठी बडी पहाडया रा चाये बाप आापर पार दवतावा रो मरा ने 
एया अर पासकया में 4ठा रबुल्प्‌ र परखिद् रघुनाथजो र मार मे टोग 


पकठ 6६67 


पु नेः हर दैवशवा री पतला प्रम 


ढमावा अर तुरहघा री आवाज र वीय पावन हरजस गावत लाव। चाह 
दिसावा सू लोग नद॒या र मानिद उमडता वुल्लू र अथाह मानव समुद्र मैं 
मिलता दीस । पुराणे दिना मैं ठौड ठौड सू 360 देवता घाटी मैं आवता पण 
आज आ री सरया 80 र जड़े गड रयगी है। इण अवसर पर रघुनाथ मत्रि 
सू ठाकुरणी री प्रतिमा री रथ यात्रा मीसर। घाटी र देवतावा मैं विजतीं 
महादेव रे मदिर रो सासो महत्व है। घणी ऊचाई माथ पहाड़ री ऊची चोटी 
माय बष्योडे रण माँदर पर बिरसा मैं हर साल एवं दो बार बिजली 
शिवलिंग माथ पड़ अर लिंग रा किरचा क़िरचा टूट टूट'र विसर जाव। इगा 
न भेछा कर र पुजारी मासन अर सत्त स आ न पाछा जोड'र मूर्ति री भक्त 
प्रतिष्ठा बर। इण भाति फेर औ चक्‍तर चालतो रव | 


इण उत्सव आयोजन र बारण बुरदू देवतावा री घादी नाम हैं 
जांणी ज | पथ घादी रा रवणिया आम लोग ई इणा देवताबां री साची 
सामथ न जाण | «देवता स्वभाव जर आदता मै मिनसा सू इ तगड़े बदलते 
सुभाव आढा हुब । ब बिगड़ ता विरसा सू सगकली घाटया न पाणी सू तिरिया 
मिरिया कर देव अर गाव गढ्या मैं आणा जाणी बद हू जाव | व हरस तो 
मीछ आभ न खुली उजढी घूप री चमव अर उष्मा सू मानसे अर बनस्पर्ति 
न चमका देव। व चावथ तो बरफ माथ सूरज री झिलमिल किरण से 
सोनिया आभा री चमक छिटका देवे । व रिसाणा हुव तो नदी नाक रो 
पाणी पुछा मकक्‍ाना भवेश्या नई नइ सानले तक न डूबो देव | व शात हुव ता 
धीमा गीत गाता वादक्किया ठडी पौन री लहरा विखेरता रावने हृरखाता किया 
घाटी ऊपर सू आइस्ता आइस्ता तिकत्ठ जाव-औ सब कुलड घाटी रा देवता ई 
जाप। 


दशराब रा त्यौहार कुल्लू र विशाल धासपुर मैंदान म मताईज । सर्व 
समय सू प्रारम्भ हुर प्राय सम्पृण रात्रि नत्य सगीत रो सुरणो वायक्र्म 
चालतो रव | मैदान मै इ एक उचो विशज्ञाल चबूतरों वण्योडो है िण मा 


4 मुक्तत्ता मिनव मोवणी धरती 


सकड कलाकार एक साथ आपरो कायक्रम पश कर सके । खासा उची हूणे 
स्‌ लाखू लोगा र दखणे मैं भी कोई अडचन नी आव। लोक नृत्य अर संगीत 
री बतरणी बवती सी लाग। वास्तव मैं इण उत्सव ने देखणो अनूठों अनुभव 
है जक न आज तक भी मैं भूल नी सकयो हूँ । 


कुल्लू री प्राकृतिक शोभा जित्ती मोवणी ह अठे २ मातखे अर विशेष 
रुप सू अठ री नारी जाति ने भी उतणो ही फ़ुटरापो कुदरत र वरदान रूप मैं 
मिल्मो है। स्थात औ ई कारण हो क पाण्डव आपरे वतवास र दिना मैं जद 
अठ निवास क्यो तो भीम अर री हिडिम्वा नाम रो स्‍त्री सू मोह करण 
लाग्यो । हिंडिम्बा री मदद सू भीम एक आदमखोर राक्‍्स रो अत करयो। 
इण ठाम ई हिडिम्वा सू भीम र घठात्कच नाम र पुत्र रो जाम हुयो, जको 
बाद मैं महाभारत र परम जूसारू वीरा मैं गिणीज्यो। पहाड री परिश्रमी 
अर कमठ मातावा ईं इसी वीर प्रसविणी ह सक आ वात आज भी प्रमाणित 
है। देश रो सना मे उत्सग री भावना सू ओत प्रोत्त ह'र मातभूमि री सेवा 


करण वाछ्ा गढवाली कुमायुनी गोरखा, डोगरा आद पहाडी रणबाकुरा त 
आखी दुनिया मैं कृण जाण कोनी। 


कुल्लू र दशन भ्रमण रँ बाद मनाछो खातर वस सू रवाना हुया। कुल्लू 
सनाली मारण माप करोब आये रास्ते मैं नग्गर नाम रो छोटो अर सुंदर 
पहाडी बसों आज । अठ एक छाटो सो पुराणो गढ़ भी बण्योडो है। आजादी 
सू पला भ स्थान दस पुस्ता ताई कुल्लू रे राजावा री राजधानी रई ही। उण 
बैला पहाडी गावा री तुलना मैं राजधानी री वरती हूण कारण इण रो औ 
भाप पहयो हुछती। गढ़ रो विरमाण राजा पिर्दासह करायों। नग्गर रो 
भ्राइतिक सुदरता इत्ती मोवणों है क प्रसिद्ध रूसी चितकार रौरिक अठ ई 
आपसे स्थाई निवास वणा लियो। उणा रे विश्व विस्थात चित्रा री आट 
शलरी नग्गर मैं ई है। केई चित्र तो अत्यन्त विशाल अर इस्सा कलात्मक है 
के अनभोव गिणीज | हिमालय आदि काल सू अणगिणत विद्ाना दाह्षनिका, 
त्तवदिदा, कवि अर मनीपिया न आपरे कानों आकर्षित वरतो रयो है। 


देवतावा री घाटी कुरदु मनाली 25 


कपिल अर कणाद नारद अर व्यास, वश्चिप्ट अर अगस्त्य हैतरी भर रोछि 
देश विदेश रा न जाणे कतरा विधिष्ट व्यक्ति अर कलाकार जीवन भर 
हिमालय सू युद आप ई प्रेरणा छेता नो रया है वत्वि आगत री मानव 
पीदूया न प्रेरणा रा अनुपम संदेश भी देवता रया है। रोरिक गलरी रा बेजोड 
चित्र निरस र उततराद दिश्वा म मनालो बानी रवाना हुया। 


नग्गर सू 28 किलो मीटर वुल्द्धू घाटी रो सबसू सुददर अर नायवि 
कसस्‍्बी मनाती है। इण न पहाडा री राणी क्व | अठ री नसबिक शोभा माव 
रीघ'र देस विदेश रा मोबछा पयटव बुदरत र अधरज पूण्ण निजरा रो 
आण<द लेवणन अठ दूय । दे” रा प्रघान मज्ञी जबहार लाल नेहरू आपरे वाय 
बाल मैं दो बार अर श्रीमती इद्रा गाधी एवं बार छुटटा मनावणने अर भागम 
भाग ध्यस्त जीवन सू आराम अर द्ाति पावणन इण 'पात सुरगी जाग्या आर 
ठरया हा। मनालो मैं सेव अर खुशब्‌ दार प्लम सू लदया वागीचा दुस्ताई 
फल्योडा दीस | व्यास नदी रो वलकछ अ्रवाह ऊचा बरफ सू ढक्या पहाई 
सीधा सादा भोका मिनख अर सगक् वातवरण में एक्यत नीरवता हण ठाम व 
अलौकिव सुदर अर सौम्य बणा देव है। बल्लू ताई आबता घाटी सासी 
चौडी हू जाव पण मनाली मैं आ र सकडी बण जाव। मनाह्ी मैं हिंडिंयां 
देवी रो ढगरी मिदर इतिहास अर स्थापत्य दोनो दीठ सू बौत महत्त्ववृण है। 
मदिर देवदार री लक्डी सू बण्योडो है। बडा बडा शहती रा सू पगोडा री 
शली री चार तल्‍ला छत में जौ मदिर निमित है। मदिर र कमे देवदार रा 
इसा विशाल अर प्राचीन रूस है जका से उमर हजार साल बताव। मवाती 
रो बाजार छोटो हुता धका भी सोवणों है। वस्ती र बीच मैं टूरिप्ट बगलों है 
अर बीरे सामै खुलो चौडो मैदान है। मनाछो र बाजार मैं सौ एव टूवात 
हंसी । खाणे पीणे शा होटल अर क्लाकारी व दस्तकारी री जिसा री दूवाना 
बेसी है। वीकानेर रे गगाशहर कस्बे रो एक -्यापारी बढ होटल खोल राती 
है। आपरे देश अर क्षेत्र र म्हा लोगा सू मिल र वीन घणों हरस हुयी । 


26 मुध्याता मिनेख सोवणी घरतो 


मनाली मैं चायपाणी र बाद वशिप्ट आश्रम देखण ने पृष्या। बाधथम 
मनाली सू 2 वि भी उत्तर म स्थित है! बढ ताई सडक रो रास्तों है। ई 
जाग्या पिरामिड रै आावार रा वक्षिप्ट ऋषि रे मास पर एवं जूणा मदिर 
है। भठ भी गरम पाणी रा स्रोत है। गधक युक्त इण रे जक मैं स्नान वरणे सू 
चरम रोग मिट । इण वारण अठ सासी तादाद मैं चरम रोगी समान सातर 
पूच । श्रद्धालु दान दातावा स्रोत माथ 5 6 स्नान घर वणवा दिया है। दिन 
भर सांता माथ आण जाणे वाछा रो महतो मो मड्या रबे। भास पास रा 
हंसया भरयो वातावरण बआाधम री सुदरता न और बढाव। वश्चिप्ट सू 5 
मोड दूर उत्तर पूव मैं कोठी ताम री जाग्या हैं। अठ ताई भी सडवा पूथ। 
आग पदल ट्रकिंग मारप सू सलानी रोहताग दरे री चढाई बर। रोहताग 
प्रवत री चढ़ाई बौत दारी है। दरें री जाग्या भी इण पवत री ऊचाई दस 
हजार फुट र नेडे हैं। मई जून रो गरमी रे दिना में भी औ परवत वरफ री 
भोदी तह छू ढफ्मा शव । अति मयडी पहाड़ी पणडडी सू बहणों पड़ । पगडड़ी 
पर ऊपर री बरफ र बपरण ठिसतण हू जाब जब स्‌ चढ़ाई बरत वगत नीचे 
गहरा साड़ा मैं पडण रा डर लागता रव | म्हारे साध्या में भी एवं सज्जन 
डर र एवं जा या बठग्या हा । हिम्मत बधाणे अर हाथ झाल'र चालणे सू नोठ 
आगे जावण ताई राजी हुया | राहताग दरें र पार लाहौत आद जावण भावी 
परी सडव रो रास्तों थी है। पथ आ दिया नी इण सडव' माथे 0 82 फुट 
ऊँची बरफ जम्याडी ही। येई जाग्या सेसा रा बुछूदोजर बरफ हटाणे रे काम 
में लगायोडा हा । रोहुताग दर्रे री सबसू उच्ची जाग्या एक पहाडी तड़वे' 
चाय कापी री दबाव एवं तस्वू में लगा राखो हो । ऊघाई घणी हणेसु भद 
ठंड बौत तज ही अर हवा चातणे सू पाय सबत कम्पकपी छुटण जागगी। 
प्तू मैं बठ र कापी पोण सू शरीर मे थीडी उष्मा अर फुर्तों आइ। दरें र 
सेमण पहाड़ी टतजान साथ बरफ जम्योड़ी हुणे सू बदी उमर रा लोग भी 
दाबरा हाब बरफ पर तिसक्द री फ्रिडा रो आण-द लेवण लागग्या। रोहताग 
परवत सू राहित प्रभात से निजासे भी फूटरों दीस। जश्ञास्‍्त्रा में जी गधव 


देवतावा री घाटी इर्द ज़नाली श्र 


अर किनर जात्या रो उल्लेख है उण रो निवास स्पिती अर विनौर रोहताग 
र दूज पास है। आज भी अठे रा लोग वौत सुदर अर लोक नत्य आद मैं 
प्रवीण है। प्राचीन समय मैं देव लोक अर देव जात्या र नाम सू प्रसिद्ध आा 
भूमि साच ही देवतावा री घाटी है। इण पावन भूमी रा दशन वर म्हे सब 
असीम आनाद मैं निमसन हुयग्या। यात्रा री स्मृति आज भी सगछा ने हरख 
सू विभोर कर देवे है। 
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दूध अर शहद री घाटी 


प्राकृतिक सुषमा रो दाठ सू भारत पर कुदरत री जित्ती क्रिपा है 
उत्ती शायद ही कोई दूज एकल देश माथ होसी। पवतराज हिमालय री 
विहृगम शोभा तो जगत विख्यात है। हिमालय आपरे विविध रूपा में प्रकृति 
प्रेमिया न सदा आकपित अर प्रेरित क्यो है। काकेसस सू क्राकुरम ताई 
फली साढें तीन हजार कि मी लम्बी पवत श्खलाबा म॑ नद॒या, हरी भरी 
घाटया, स्रोता री तो गिणती ही काई है। बडा बडा हिमनद, अगम्य पवत 
शिखर अर अविस्मरणीय अलौकिक दश्या री भी कमी नहीं है।इण सु दर 
पता री घाटया मे अनक सुदर बस्तिया अर वादया वस्योडी है। हिमाचल 
प्रदेश र उत्तर पश्चिमी भाग मे इसी ही एक अन्निद्य सौदय री जाग्या है 
चम्बा पवतीय क्षेत्र | जिके न दुधारू पशुआ री बोहतायत अर घणे जगढ्ात में 
खूब शहद हृण रे कारण दूध अर शहद री घाटी भी बोल।इण क्षेत्र र 
प्राचीन मदिरा अर धामिक स्थला, झीला, नदिया अर नसगिक स्थाना री 
यात्रा ताइ मित्रा सागे भ्रमण रो कायक्रम बणा र रेल मारगसू पठानकोट 
पृम्या । 


पठानकोट सू बस द्वारा डलहौजी खातर प्रात 630 पर रवाना 
हुमा । रानि पठानकोट र आरक्षित विश्राम घर मे विताई ही। प्राय पाच 
छ घटा लगातार विरखा र वाद भोर में मोसम खुलग्यो हो। बिरखा पहछै 
पहाडा रो निजारो अर रूप सौदय मे और मिखार आयग्यो। सगक्े रस्ते 
बादक्बाई रेयी अर हवा मे शीतलता अर मिट्टी सी सौधी सुवास सू चित्त 
उल्लास सू भर॒यो हो । आड तिरछ घेरदार पहाडी मार॒ग मे चाकल, धारा, 


दुनरा आद वरत्या म ठहरता 80 कि मो रीदूरी 4 घटा सू पाई बसा 
मे पूरी वर |] वज्या सू पला डलहौजी पुगग्या । समुद्र तट यू 2036 मीटर 
ऊठाई पर पाच पहाड्या पर बसी आ शात ऐकाल अर अनास सौतय सू 
युक्त नगरी साच ही पहाडा री राणी कलायण जाग है। बेई मामला मे दृजी 
सगरया रू आ घणी आछी है। धौद्धाधार पवत माछा र बारले ढाल माथ 
बसी ८ण नगरी मे घणी वनस्पति सुटावणा शीतल बातावरण अर गर सपाट 
रा अनुपम सुदर प्राइतिक स्थल है। अठ प्रत्यव पहाडी र बीचाबीच वस्ती 
है अर गोलाई म चारू मर चवपर वाटती सडक है। इण वसावट सू भी 
डलहौजी री सुदरता बढ़गी है। बस स्टड र पनई मुदर बाजार है, एव 
स्वटिंग हाल है जक रो फटा लवड़ी रौ वण्याडो है। अठ विराय रा पहिय 
आंढा पूता स्वैटस मिल। आमे प रर युवा सिलाडी अनवः बरतव बरता 
ह॒वा मैं तिरता सा साग | इण ब्रिडा न देसणे म आनद आव। इण पहाडी 
पर एवं चौराह रा नाम जी पी आ व्वायर है। वठ भी चासखो छाटो सा 
बाजार है। अठ ऊनी वस्त्र बौत जाछा अर सस्ता मिल। म्हारे मासू शेई 
जणा ऊनी शाल सरीदया | इण चौराह सू दो वि भी दूर अजीतिह सड़ब' 
सू पचपुला नाम री जाग्या पूच्या। इण स्थान पर ऊचाई सू पडण आछो वडा 
झरणो है जक रो दुग्ध धवक्क जकछ केई धारावा मैं बहतो आवक लाग। अठ 
तीन मेर पहाडथा रो घेरा होणे सू प्राइतिक दृश्य अत्यःत सुरम्य दीख। इण 
झरने र पाणी म सब जणा स्नान रो आनाद उठायो। पचपुला पर शहीद 
भगतर्पिह र चाचा अजीतर्सिहू री समाधि वारी याद म बणवायाडी है। 
जजीत सिंह भी आजादी री लडाई म आपरो बलिदान दियो। अठरो दृश्य 
थोडे अश्ञा मैं देरादून र प्रसिद्ध सहख्रधारा नामक जाग्या सू मिक्ठ । थो स्थान 
गोप्ठी अर सर सपाटे री आदश जाग्या है। जी पी ओ चोराहे सू साढे आठ 
किमी दूर काला टोप नाम री पिकनिक रीजाग्या है। सघन जगढ्ठ री 
वनस्पति र वीच अठ सूरज री किरणा भी मुश्टिल सू पूण अर दित मैं भी 
अधेरो रेवे इण कारण ही इरो औ नाम पडयो है! सिझ्ला ताई घूम घाम र 
वापस थूथ हास्टल र आपभणे जावास मैं पाछा पुम्या। भाजन उपरात बाजार 
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मैं घूमण ने गया। वातचीत सू माठूम हुयो कि डछहौजी 5 स्कवायर मील र 
चेरे मैं वस्यो है। इण री पाचू पहाडया रा नाम इण भात है---वलून, क्थलोग, 
पोतियन, टेहरा अर बक्रोता जिया री ऊचाई 5000 फ्टि सू लगा/र 7800 
फ्टि त्ताई है। ऊची पहाडया सू डलहोजी र आस पास री घादटुया रो दश्य 
मन मोवणों लाग | अठ सू रावी अर व्यास ई नइ खासी दूरी पर आकाश 
साफ हुणे सू चिनाव नदी भी बहती दीख | डलहौजी वौत साफ सुथरी जगह 
भी है। सेलाया री तावड तोड भीड भी अठ नी है अर दूजा पहडा सू आ 
कम खर्चीली भी है । 


आगले दिन सुबह 7 वज्या हिमाचल र आछे सोवण सरगाह खजिहार 
वास्त पदल रवाना हुया । डलहौजी सू सजिहार 22 कि मी दूर है। सम्पूण 
मारग चढाई उत्तराई आछो है। पग्रडडी र मारग प कई जाग्या पवकी सडव 
भी ररते मे मिछे । भारण मैं देवदार अर चिनार रा घणा वृक्ष तो हं ही 
सकडू तरह रा दूजा पेड भी मिल) चीड फरास, सफेदो, धोक, टीमरू, बढ, 
पिलखण आदि विज्ञाल वृक्षा सू हर॒ुयो भरयो ओ पदल रास्तों दुनिया र 
बेहतरीन पदाति यात्रा मारगा माय सू एक ग्रिणीज। पीठ माथ पिट्ठू अर हाथ 
मैं लाठी थाम्या अलमस्त लोगा री टोछ्छी साग दीन दुनिया न भूल र मौज मैं 
गाता बठता, खाता थवा इण वेछा सब ठाठ घरयो रह जाव लो जद लाद 
चछ लो विणजारो पक्तियो रो अध स्वानुभूति सू ई समझ सकक्‍या। करीब 5 
घटा मैं १2 बज्या र नजीक जद खजिहार पृम्या तो लाग्यो क बु दरत र सवसू 
चोखे बगीच मैं पूचग्या । चारू भेर चादी रो सी बफ सू ढक्या पवत शिखर | 
वा र॑ ऊपर अणगिणत रगा रूपा मैं बादका रो मडाव | पवत री घादया री 
केई परता मैं सिलसिलेवार एक रग अर एक ऊचाई रा चिनार रा हवा मैं 
झूमता मचछता हर्‌या दक्ष, बीच में प्यालेनुमा ढलवा सम्बा चौडो विशाल दूब 
मण्डित सपाट मदान, सदान र ठीक वीचोबीच एवं छोदी सुदर आक्पव झील 
अर झील मैं तरतो रापू दाई एक स्थल खण्ड | सव कुछ इत्णो नियोजित भर 
कलात्मक ढंग सू कुदरती वण्योडो है कः अचरज सू यात्री भी तुलसीदास जी 


दूध बर शहद री घाटी 3] 


र शबदा मैं क्वण लाग केशव वही न जाय का वहिय रग रेख विन लिसा 
चितरे समुझि मनहि मन रहिये ।' वास्तव मैं आ आलौकिक रचना क्‍या 
लौकिकव रचनाकारा र बढ बूते री बात है ? रौरिक जिसा जग विख्यात 
चित्रकार इण हिमालय री जिण रहस्यमय चेतन सत्ता सू उत्प्रेरित हुया । उण 
री वास्तविक झलक देख'र मन मस्तक आदर अर नमण सू झुक्ग्यो । खजि 
हार मैं शिव रो एक छोटो मदिर राजकीय गंस्ट हाउस अर दा चार ग्रामीण 
दूकाना है। लोग भोछा आत्मीय अर धमप्राण है। वस सू वापस 7 वज्या 
ताई डलहौजी जा दूक्या। अगछे दिन प्रात चम्वा रो कायक्रम बणायों । 


चम्वा डलहौजी सू 50 बिमी रलगभग है। नदी, झरना, झीला 
मदिरा थआद री दीठ सू वडो रमणोक स्थान है। ब्यास नदी र ठीक पूर्वी तट 
माथ एक मील री चौडी पटटी भाथ वस्यों चम्बा नगर खसूव सुदर दीख। 
नदी सू उपर वस्ती र बीच एक विज्ञाल मदान है। चम्बा रास उत्सव 
त्यौहार आयोजन इण मदान मैं हुवे । मैदान र दूज पास सडक सू पर सरकारी 
कार्यालय आद अर आ र लार सुदर राजमहल । वाज़ू मैं इटर कालेज बाजार, 
अठ रा प्रसिद्ध मंदिर अर खपरल अर लक्डी री ढलवा छात आक्रा पहाडी 
मकान। वनी खेत जका उलहौजी सू आठ कि मी आग है, सू देवदार र पेडा 
रो धणो जगछ अर बीच बीच मैं व्यास नदी ठेठ चम्बा तक साथ साथ प्रूग । 
चम्बा मैं म्है आाय समाज मदिर मैं रक्‍्या । चिपता इ चम्धा रा प्राचीन मंदिर 
है। इणा मैं केई तो दवसो शताब्दी रा वण्योडा है । आ मैं लक्ष्मी मारायण 
महिर अर हरिराय मदिर स मैं जूणा है । आ मदिर र पत्थरा पर खुदाई अर 
उभरयाडो नक्‍काशी रो आछो कयम है। इण मदिरा रे स्थापत्य सू चम्वा र 
गौरव पूण अतीत री जाण कारी मिल । 

चम्बा रो भूरीसिंद समग्रहालय भो सलाष्या र आक्पण रो केद्र है! 
चम्वा री सास्ह्ृतिक धरावर अठ सुरलित अर सग्रहीत है। कागडा अर 
वसीहली शली रा चित्रा रो अमूल्य सग्रह अठ है। कागड़ा शली रा पिक्चर 
पोस्टकाड अठ बिक भी है। हस्त कला सम्बधी सामग्री भी अठ प्रदशनी दाइ 
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राखीजञ। प्राचीन जीवन शली री प्रामाणिक जाणकारी आ चित्रा सू मिल। 
रीति रिवाज, वस्त परिधान, घामिक आयोजन, अलकार, वाहन आद भात 
भात र सब विपया रा चित है। 


चम्पा मैं म्हा लोगा न एक विशेष त्यौहार-न देखणे रो मौका मिलयो | 
उण दिन अठ मिजर रो मेल्ठो लाग्योडो हो | इण मेत्ठे रो सम्बध खेती अर 
उपज सू है। दूजा प्रदेशा दाई अठ रा खेतिहर भी मजिर र ८्यौहार माथ नत्य 
सग्रीत अर दुजा सास्क्ृतिक आयोजन बडी धूम घाम सू करें। चम्बार 
आसपास र गावा रा पहाडी लोग रग विरगा पारम्पारिक वस्न पर*र हजारू 
री सरया मैं अठ पूच। एक वडो ऊचो चबूतरो कलाकारा र वठण अर काय 
क्रम प्रसरण ताइ मदान मै वष्यो है। मदान मे दिन म॑ विश्ञाल मेत्लो भी लागे 
जिद मैं हिमाचल सरकार री तरफ सू विकास कार्या री अनक विभागा री 
प्रदशण्या भी हुव । रात मैं रगीन रोशया री व्यवस्था हुव । 


इण मैं भाग लेवण वास्त हिमाचल प्रदेश रा रेडियो कलाकार ई नई 
पजाब अर दिल्ली हरियाणा रा भी क्लाक/र आव। कलाकार लोग प्राय 
अगरखे नुमा चोगा अर सकडो पजामो परे अर माथे माथ व रेशमी रूमाल वाघे । 
इंण रूमाल री नाम भी चम्बा रूमाल' ई है। राजि मे गीत, भजन, ऐक्ाकी 
प्रहसन, कब्वाली, नत्य, वाद्य सगीत थाद रो कायक्रम 6 वज्या शुरू हुयो जो 
प्राय 4 बजा ताई लगातार चालतो रयो अर हजारू लोग वी न-देखण सुणण 
रो आणद उठाया। कायक्षम री भाषा हि दी ही थी। पहाडी जीवन अर लोक 
संस्कृति रा अनेक रूप देसण न मिलया । औ अनूठो आयोजन आज तक याद 
है। हालाकि आगली भोर मैं ही घमशाला वास्ते रवाना हुणो हो पण आयोजन 
रा आन द अत तक छेणे रो लोभ नी छोड सक्‍या। 


दूजे दिन बस सू घमशाला ताई चाल्या । चम्वा सू घमशाला 50 कि 
मी दूर है। धम शाला धौलाघार पबत श्ूखला मैं ई स्थित है। औ कागडा 
जिले रो छोटो पण सुदर प्रादृतिक पहाडी सरमाह है। इणन वस्या 25 वरस 
हुया है, पण 905 मैं अठ भीषण भूचाल आयो अर इ न प्राय दूधारा ई 
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बसायी है। आ भी शात ऐक्गत पहाडी जाग्या है! समुद्र तत सू 800 मी 
ऊची है। धमशाला शा दो हिस्सा है--अपर घमशाला' अर 'लोबर धमशाला' 
लोवर सू अपर हिस्सो एक कि मी दूर है। लोबर री ऊचाई 350 मी है! 
सरकारी दपतर अर दुकाना निचले हिस्से मैं इ बेसी है। काट रोड सू दोनू 
हिस्सा जुडया है। ऊपरी हिस्से सू नीचले ताई वीमैं केई जाग्या पोधिया रा 
रास्ता बणायोडा है। अपर धमशाला र पीठ वानी धौछाघार पवत री ऊभी 
खडी चट्टान है। अठ भी देवदार, चिनार चीड आद रा धना जंगल है! 
घौलाधार री कई चोटया करीव छ महीना वरफ सू ढकी रव। ऊंचाई सू 
कागड़ा घाटी अर व्यास नदी रो भी मोवणो हश्य दीस | धमशाला रे मकलोड 

गज नामक स्थान पर दलाई लम्मा रो भव्य मठ है! तिव्वत पर चीन रेक्‍्जे 

रे बाद बौद्ध धम रा सर्वोच्च गुर भारत मैं शरण मागी अर बाने धमशाला मं 

बसा दियो गयो । अठे भागसू नाथ रो मदिर अर एक सुदर झरणो भी है। 

झरणे रो पाणी कुड मैं भेछो हुव | अठ स्नान भर मदिर दक्षत रौ घणी धामिक 

मानता है। फरसथ गज र जग मैं सेंट जान रो गिरजाघर है। इण मैं लाड 

एलगिन री कब्रगाह है। घमशाला र छावती क्षेत्र कब डल नाम री सुदर बडी 

झील है। अठ सितम्बर महिन मैं गददी जाति अर अय पहाडी तोगा रो प्रतिद्ध 

वापिव भेठ्ठो ला ।। शात सुदर अर स्वास्थ वधक पहाडा मैं धमशाला रो 

महत्वपूण स्थान है। घमशाला मैं ठहरया कोनी । रात्रि विश्राम काग्डा मैं 

क्मो। 


कागडा धमशाला सू 26 कि मी दूर है। औ कद पुराणों रजवाडो हो । 
जिण र सरक्षण मैं शिल्प स्थापत्य, अर चित्रकला रो आछो विकास हुयो। 
चित्रकला री अठ री विटिप्ट शली न कागडा चित्र शली कब। मध्य काल 
मैं अठ बीत सम्पन मदिर हा । केई मुसलमान शासका अठ र मदिर रा 
रत्नाभूषण लूटण ताई इण क्षेत्र पर सनिक आक्रमण भी करयो। अठ अम्बा 
जी रो एक प्रसिद्ध मदिर ब्रिजेश्वारी देवी मदिर नाम स्‌ बज | सफेद संगमरमर 
रो भय मदिर है अर देवी री भावषुण प्रतिभा है। मदिर रो चौक विशाल 
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है। मदिर री परिक्रमा रा आहता भी विश्ञाल है अर लाल पत्थर स वण्यो है। 
मदिर र कने साम ई धमशाला है, वी मैं आवास क्यो । सुबह चामुडा मदिर 
रा दश्नि करया। कने ही सुदर शीत& झरणो बबे। वो मैं स्नान करया। 
ठडा जल काटतो सौ लाग्यो, जाणे खूब जम जासी | दशन प्रमण ताई कागडा 
र ध्वस्त पुराणे किक में भी गया । कवे के 8 वी सदी में अठ र राजा ससार 
चद कटीच र समय कागडा खासी उ नति करी। उण वेक्ा ई जठ ललित 
कलावा रो भी विकास हुयो। राजा र गद्दी जाति री एक गडेरिया युवती सू 
प्रेम कहाणी रा गीत ती काग्रडा में आज ताई गाईज । कांगड़ा री ऊचाई कम 
है पण हरियाकछी अर वनस्पति री कमी नी है अर घाटी सुदर हे । 


कांगडा सू बस द्वारा ज्वालामुखी रोड 27 किमि दूर है।अठ सू 
पश्चिम वानी 7-8 कि मी दूर ज्वाठामुखो रा परसिध मदिर है। जाजक्ल 
मंदिर र सार्म केई ध्शालावा अर दूजा छाटा माटठा अनेव मंदिर बणग्या 
है। सम्पूण पजाब, हिमाचल हरियाणा अर जम्मू क्षेत्र में ज्वालामुखी री 
घणी मानता हूणे सू अठ सैक्ड यानी रोज जाव। थ5 केई धमशालावा बौत 
बड़ी अर आधुनिक ढंग री वण्यांडी है। अग्रवाल घमशाला मैं एक साथ कई 
हजार आदम्या र ठंहरण री व्यवस्था है । अठ कमरा री सरया भी 300 ने 
है। प्रशमंदा अर हाल अर प्रागण इण सू अलायदा है। इण धमशाला मैं ई 
महै रुक्या । सदिर री पीठ कान्ती पश्चिम भ पवत है। दर असल इण पवत 
री चटटाना स्‌ ई केई जाग्या जग्नि रो ज्वाला निकक्ध। मदिर दो ततला म॑ 
व्यों है। दायू में आनि ज्वाल जाप बरस भर तिक्‍्छती रवे । मंदिर सममर 
मर रौ वण्यो है। आग सास बडो चौक है। नवरात र दिना भठ बंडो मत्ठो 
लाग। आ भी क्वत है के स्वय सम्राट अकबर जठ पुत्रोत्पत्ति री कामना सू 
पदल आया हो । मदिर र बाज सू डूगरी माथ जा र नीचे बाजार धमशाला 
आद रो सदर हृश्य दीख। मदिर र वारे जलाशय है, दशनार्थी इण मे स्नान 
करथा पछ मदिर मैं जाव ! ज्या वदरीनाथ अर वज्चिप्ठ आश्रम आद घामा 
भें गम ख्रोत्त सी धारावा र प्रवाह न देस विस्मय अर आह्वाद हुव॒ थी सू भी 
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धणों इण स्वयभू अग्नि ज्वाल न देख'र हुव | डूगर माथ करीब 400 पुर 
ऊपर अजुन रो मदिर है। अजुन रो मत्रि चायद ही दूजी जाग्या देखणे मे 
आवे | बँव क अज्ञात वास र॑ दिना अजुन अठ छुब”र बठो हो। उण री याद में 
इ रो निश्माण हुयो है। केई दूजी जूणी मूर्त्याँ अठ है। व प्राचीन तो है, पण 
बलात्मव नी है । 


ज्वालामुखी सू बस द्वारा चितपुरणी देवी र स्थल र दशना ताइ 
पूग्या । ज्वाला मुसी सू आ जाग्या 40 किमी रबरीब है।ईनसकट 
माचन यथा दुर् निवारण देवी र रूप मैं मानीज | प्रेत सकट या भूत 
बाघा मैं लिप्त लोगा न अठ लाव। तीव्र आस्था अर सवल्प र कारण ई सही 
कई लोग अठ सू ठीक भी हू रजाव। इण वजह सू अठ इसा व्यक्ति आवता ई 
रवे। म्है बठे पूग्या जदे एक महिला सन्निपात मैं आयगी ही । मदिर मैं धाक 
दँंवती देंवती ही मूल्छित हो'र पडगी। पुजारी मत्रो चारण र साथ मोर पत्र 
सू वे रो झाडा बरता रयो | थोडी ताछम शायद स्वत बा स्वाभाविक स्थिति 
मैं आगी। मदिर छांठो पण भव्य है। चेहरी सगमरमर सू वण्यो है । आगण काले 
अर सफेद पत्थरा री चौक्‍या सू। मदिर र बाजू मैं एक इक्ष है बी री डाछा 
माथ मनौती रा सकडू डोरा अर लाल वस्त्र री लीरया वाधोडी रवे। मदिर 
रक्‍न ई गुप्त स्रोत है जक र आगे एक तलाब सो बणा दियो है। इण मैं चार 
फुट सू बेसी पाणी कोनी रवे। इसू ऊपर रो पाणी दूज कानी निकास सू आगे 
बह जाव। इण स्वच्छ ठडे जल सू स्नान बर भक्त जन मदिर दशन अर मनौती 
आद रे वास्ते जाव । चिंतपुरणी मैं पहाड प्राय समाप्त सा ही है। भूमी समतल 
ही है। हिमाचल #खला रे निचले सिरे माथ ई औ स्थान है। 


इण तरा उत्तर पश्चिमी हिमालय र अनूठ प्राइतिक सौंदय र स्थला 
अर प्राचीन मदिरा र दशन सू आनद अर हरस रो लाभ लेता हाशियार पुर 
आया। अठ सू जालूघर लुधियाना अम्वला दिल्ली हता वापस घर पृण्या+ 
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उत्तराखण्ड रा तीरथ 


प्रकृति रे लूठो मदिर हिमाकय सत्‌, सुदर और शिव रो घणे अर्था अर 
सतरा मैं उद्घाटन बरतो दीख है। आम तव माथो ताण्या खडी ऊजबी 
बरफ सू ढवयोडी पहाडा री चोटया हिमनद रा वाहक्ा, हरियावत्ठ सू लद॒या 
वस्या ऊचा डूगर, घाटया रा सुदर निजारा अर वय खेतर र जिनवरा रो 
खुल्लो बे रोक टोक घूमणा आस्या ने वो फूटशो लाग ही है गैर अर्था मे मन मैं 
सिरष्टी से सिरणणहार ताई सरधा अर जिनासा रो भाव भी जगाव है। औ 
ई कारण है क प्राचीन ऋषि मुनिया सू ले'र आज रा सैलाणी ताई हिमाकतय 
रो नाम सुणता इ आणद अर प्रेरणा सू भर जाव है। हिमाह्य र उत्तराखण्ड 
खेतर मे सकडो ई तीर॒थ है जका मे हेमकुण्ड, बद्रीनाथ अर बेदारनाथ तो 
स सू धणा मानीता तीरथ है। इण धामा री जातरा र कायब्रम वणणे सू 
दिल में घणें उमाव रो उमडणो सो भाविक ही हो । 


बद्रीनाथ री जातरा ऋषिकैप सू शुरू हुव। देवनदी गगा र सारे सडव 
मारग सू बद्रीनाथ ऋषिकेश सू 32! कि भी दूर है। रास्ते मे देव प्रयाग, 
रुद्र प्रयाग करण प्रयाग अर विष्णु प्रयाग जिसा बडा बडा तीरथ पड। गगा 
नदी मे भागीरथी, अलकनदा, मदाक्नी धवक्क गगा आद अनेक नदूथा जठे 
जठ मिल उण ठामा मे सगम माथ महादेव शिव रा सोवणा मदिर वणायोडा 
है। यात्रा र ठरण वास्ते मोक्छी धमग्ाछावा भी उण सम तीर्था में 
बण्योडी है। विष्णु प्रयाग सू यौडी पल्रा जोशीमठ नामक जाग्या है। आदि 
शवराचाय अठ एक मठ री थापणा करी ही। औजू भी दक्षिण रा नम्बुद्री 
ब्राह्मण इण मठ रा स्वामी है । सरदी र दिना मे बद्रीध्राम शा पुजारी अठ ई 


वास वर । मई र महिने बद्रीधाम रा पट फेर खुलणे सू अ पूजा सातर पाछा 
ऊपर चल्या जाव | विष्णु प्रयाग सू आग्रे अलवनदा र सार एक बस्ती पढ़ 
गोविंद घाट । जठ सू एवं पदल मारग हेमवुण्ड अर पूला री धाटी वानी 
जाव भौर मूत्र सडक मारय सीधो बद्रीनाथ जाव ! 


ऋषिकेष सू गोविंद घाट री यात्रा बस सू पूरी कर आगे हेमकुण्ड री 
जातरा पदल वरण मारू सगे साथ्या समेत वायब्रम बणायों। सामान 
असवाव राखणे वास्ते अठ एव भ्रुरद्वारो अर चोसी नई घमशाला बणायोडी 
है। यात्या न मुर्द्वारे री तरफ सू चाय नास्तो अर भोजन तिशुल्वः मिल । 
घामिक भाव सू भोजन बणांणे परोसने अर वरतन साफ़ वरण मे यात्री भी 
आपणी सवा देणी पुण्य रो वाम मान। 5 अगस्त री भोर में आपणो 
सामान मुरुद्वारे रे अमानती सामान घर मे जमा वरा र म्हारो दछ् हेमवुण्ड 
ताइ दुर॒यो | गाविद घाट सू धाधरिया 2 5 बिमी री दूरी माथ उत्तर 
पूव में वस्योडो है। अलबन दा री एवं धारा बद्रीनाथ वानी सू पहाड रो 
चक्कर काट र आब दूसरी हेमवुण्ड री परिब्रमा वर उत्तर सू आब।इण 
सुरग सगम र पछमाद गोविंदघाट वस्यौडो है। गोविदघाट मैं अलक्नदा माथ 
लक्ष्मण झूलछ दाइ छो री वटयोडी रस्या रो अर लवडी र माटा पाट्टा रो एक 
बडो झूकछतो पुक पारवार पूरब दिशा कानी ऊभी चढाई शुरू हुई जकी 
2 कि भी दूर पूता गाव तक बराबर ऊंची चलती जाव | म्हे 6 बजी दिनुगे 
चाल पडचा हा। उण बेढ्ठा ठड भी ही अर मन में याता रो उमाव भी। दूजा 
सिख यात्रा र साथ सत्यनाम वाहे गुरु अर 'जो बोले सो निहाल आंद 
वाण्या बोलता आग वढधा । पहाडी चढाई र कारण थोडी देर भ ही सास 
धौकणी दाई चालण लागगी पग थाकण लागग्या एक्र तो रयाल आयो के 
शरूआत ही अती दौरी है तो आग क्या हुसी । पण चीड देवदार अर ओक रा 
हरा भरया विरया अर वाहछा सुदर झरणा रा निजारो भी मन मोवणो हो। 
प्ूला गाव रे बाद उत्तार आणे सू भी राहत मिली । पूला अलक्नदा र आगोर 
में पहाड़ री पगथनी म॑ वस्यो अनूठो गाव है। चारू मर घणी हरियावक्क सू 
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लदी पहाडशा। नदी मानो गाँव रा पग धोवती लाग। आगे फेर उतार 
चढाव आढछो मारग । पण 4 कि मी पाछे पत्थर सू वणी घाटीनुमा चढाई। 
वाकरा चुभणे सू पगा मे टीस हृवण लागगी। | कि मी चढाई चढण रे 
बाद एक चाय अर फढ्ा री दुवान दीखी। विसाइ खातर सगढ्ा यात्री अं 
स्वग्या । दूवान सू सेव खरीदया ! अठ रा सेव पीछोएण लिया हल्के हरे 
छिलके रा अर स्वाद में सट्टा मीठा हुव | आगे रे मारग म 6 कि मी दूरी 
माथ 'गगा भुडार जल विद्युत यांजना' रो एवं वोड दीख्यो। पाणी री 
बहुतायत तो अठ है ही। योजना पूरी हुए पछ इण क्षेत्र म॑ विजली अर 
सिंचाई साधना री मोक्छायत हु जासी । कि मी आगे भुडर गाँव पड। 
आ 700 लोगा री वस्ती है। कादो, फरासवीन अर साठी आद मोढा धान 
ही अठ नीपज । ईं गाँव सू थोडी आग पहांडी ढत्ववा मारग सू बेती अलबनदा 
बड़े वेग सू वेब | बेई जाग्या तो नदी बडे प्रपात रो रूप ले लेव ! अठ धण्ण 
बण म शहद रा छत्ता री लाग्योडा दीस्या | एक दुवानसू 20 ₹ विलो मं 
बई साथ्या शहद खरीदयो भी । नदी माथे अठं एक पुल वष्यों है और आगे 
रो रास्तो अलवनदा र पूर्वी भाग मे वव। अठ फेर ऊभी चढाई शुरू हुब 
जी धाघरिया तक पूर्च । धाघरिया मैं भी सिसो रो गुरुद्वारो है और अठ 
भी गोविंद घाट दाइ चाय भोजन री निसर्ची व्यवस्था है। साढी दस बज्या 
ताइ समग्र बीस साथी अठ पूचग्या। 2 बज्या ताई भोजन वर लिया अर 
विसराम बरयो। चौथे पहर एडे छेडे र चितराम निजारा रो आण द लियो। 
घूम फिर र सात बज्यां तब पाछा गुरुद्वार पूमग्या। भोजन रे बाद आठ 
बज्या तय सूवण लाग्या। गरुर्द्वार सू 6 6 कावक यात्री दीठ छऐेण र बाद भी 
शायद ही कोई ठड री बौतायत र बारण मो सकयो हो ! लगभग !2 हजार 
फ्टि री ऊदाई र वारण रात म अठ रो तापमान शूय सू ई नीच जञाव परो। 


आगले दिन भोर म 6 वज्या फूलों री घाटी वास्त चाल्या। फूला री 
पाटी घाधरिया सू 3 कि मो दूर उतराय गानी पढ अर पूरव वानी 
हेमगुड । घापरिया दस्तोी सू लड़ ही अलवनदा माथ एव पुदध है जब विरसा 
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सू टूटग्यो हो । मदी मे बडा वडा भाठा नास'र मारग वणायोडो हो। इणा 
पर पग राख रास'र उतराघ मोड लेंती ऊची चढाई चढणी शुरू करी। इण 
मांग मार्थ जीवणे हाथ रो डूगर सीधो तप्यो वाले रग री चट्टान सू बण्यो अर 
वनस्पति सू कोरो है। इण री तीन चोटया महादेव शिव र तिरसूल दाइ 
दीस । बीच में नदी रो धीमो बहाव नीलवण्ठ री समाध मे थाघा र डर सू 
घीमौ बहतो लाग | ऊची ऊभी चढाई आक्न इण मारय मे 23 वि भी रबाट 
जगल मे बुदरती रूप सू नीपज्योडा फूला री शुरूआत हुवण लाग। जिया 
जिया आग वढया दूर तक फूला री पटया विछोडी दीसण लागी। सिगछे 
दिरसस्‍्य में इचरज मे डालण आढ्ठी अनूठी सुदरता मौजूद है। ऊचा डूगर 
बफ् ढठवया शिसर घौछी ऊजली निरमल नदी अर मीला तक जठ तक दीढ 
जाव भात भात रा फूल ही फूल अनेक रगा अर आवारा आहक्ा। इसान जे 
महनत कर इती मात्रा अर प्रवार रा फूल लगावणा चाव तो शायद ई पार 
पड़ | शायद विश्वात्मा री इण विलक्षण शक्ति रवारण ई तुलसी जिसा समथ 
कवि र मूड सू अचानक ही बेशाव कहि न जाय का वहिये जिसा छाबद 
निसरया हुसी । पवत र ग्लेशियरा अर हिमनदा सू पूरी अर फूछा माडी इण 
घादी री जाणवारी पला पोत मारगोट नाम री एवं अग्रेज महिला ने हुई। 
मारगोट इण घाटी री सुदरता सू इत्ती प्रभावित हुई क वा अठ ई बसगी। 
अर 4 जुलाई 939 मे इण घाटी म ही वे रो निधन हुयग्यो। अ56 ई वीरी 
क्न्न वष्योडी है अर अग्रेजी म लिस्योडो है क 'आ वाई जग्यां है जिकी 
जिंदगी भर मन प्रेरणा अर स्फूर्ति देती रई है। वास्तव में फूला री घाटी 
री चितराम सुदरता रो जुबान अर आतरा मे चित्रण सम्भव नी है इ रो 
तो खाली अनुभव ही करयो जा सक। 


आगछे दिन भोर मे 6 बज्या घाधरिया सू हेमजुण्ड खातर टुरया। 
घाघरिया क्यू क हेमकुण्ड रो आखिरी यात्री पडाव है सो आदर भाव सू इण 
न गोविंद धाम भी कवे । सिख मत म॑ आ मानीज क उण रा 0 वाँ युरु श्री 
गोविंद सिंह जी अठ आर साधना बरी ही। गोविंद धाम सू हेमवुण्ड पूव 
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दिक्ला म 5) किमी दूरी पर थित है। औ सम्पूरण मारग बडी दोरी ऊभी 
चढाई आलको है। दूजा तोरथा - अमरनाथ, केदारवाथ आद में भी जातरा 
लस्दी अर वष्टदायक है अर चढाई खडी है पण खाली 5 5 कि मी री दूरी 
मे 5000 फ्टि री चढाई बम ई जाग्या हुव। मारण घटटठानां न काटर 
पगडड़ी रूप स वणायाडो है। यात्री भाटा रे खुबणे, प्राण वायु र कम हुणे 
ऊची चढाई अर हाफ जाणे स धणों थक | रस्ते मं कोई वस्तो अर पडाब भी 
नई है पण इण क्षेत्र रा गावई लोग जांतरा रे दिना में बीच बीच मे दो जाग्या 
चाय पाणी री दूवाना लगा लेव बीसू बौहतत राहत मिल्ले।इण दूवाना मे 
चाय नमकीन, विस्कुट, टापी गोली अर सेव चकोतरा गछगछ आद मिल। 
पहाड़ री जातरा मे हछको भोजन करणे अर नीबू, गछगछ आद र याना रे 
समय प्रयोग सू फुर्ती मि्ं। इृण मारग र बीच मे बोत बेग सू वेवण आछो 
एक स्रोत भी आव जियो नीचे वर अलक्नदा मं मिल जाव। इण ख्रोत रे 
उद्दाम बेग रा निजारो देखण खातर अठ पत्थरा री एक बडी चौकी कोई बणा 
दी है। उण पर बठ'र विसाई खाणे जर बरणे री सज गति अर प्रवाह देखणे 
भें लूढो आण द जाव । जातरी मारग री दिककता भूल'र तरा ताजा हू जावे) 
औ स्त्रोत अदाज 4 किमी माथ पड़! अठ सू हेमकुण्ड किला सवा क्लों 
मीटर है। आगे रो मारग भी आडो खडयो है पण आधा वि मी र पछ हेम 
कुण्ड पर वण्या टीन रे चददरा री पात दीखण लाग । मुकाम र ने हुवणे 
रो पूर्वाभास मिक्ृणे सू आपणे श्रम री साथक्ता मजिन पूरी होणे रो 
सम्भावना सू शात्वता मिछ । हेसकुण्ड पूचण पर बढ र जपूव सोवणे द्श्य 
सू हरख जर गरी शाति री अनुभूति हुव। चाह मेर दूध मानद ऊजक्े 
स्लेतियरा सू घिरयो प्रछार नुमा इण जाग्या एक गरे नीले स्वच्छ जकछू री एक 
रमणीय छोटी झीत अर उण र एक बितारे लक्षमण जी रौ बौत प्राचीन मिदर 
सामणे पुजारी रो एक कमरे रो आवास | दुसरे कानी लक्डी जर टीन री 


चादरा सू वण्या गरुरुद्वारा। क्वत है के लक्ष्मण जी आपणें पूरव जिनम में 


शेप नाग र रूप मे अठ तपस्या फ्री ही। गुरु गोविंद सिंह जी भी अढ साधना 
करी । इण बात री जाणकारी सन्‌ !937 भ जागी। उण वेछा स्‌ ई जठ गुरु 
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द्वारे रँं निर्माण रो काय शुरु हुयग्यो, जिको आज तक चाले है। अठ भी 
सेवादार जात-पात र भेद भाव सू रहित सब याध्या र चाय आद री व्यवस्था 
बर अर परसाद मे हलवो देव | बडी सख्या मे रोज सैकडो हिंदू सिख समा 
आदर भाव सू अठ अरदास करण आव। हेमकुण्ड इतो सुरम्य अर मनमोवणों 
स्थान है क लगातार कुदरत र निजारा न घढा-दर-धटा बठया देखता रणे म्‌ 
भी तप्ति नी हुवे। दीठ अर आत्मा री प्यास बुझ नी। चारू मेर रा डूगर 
चादी रा मुकुट ओढया आपरो उजियारो दुण्ड र जकछ म॑ देखता जाणी ज। 
माखतलाल घतुर्वेदी भारत मातान 'हिम क्रीटिनी रोजको सम्बोपन 
दियो वो अठे साचो अर प्रूण साथक दीखें। इण 5$ कि मी री जातरा मे 3 
घटा लागग्या। ध्वरीर थक र चूर होयग्यो | पण अठ री भबूुझ और अनिवच 
नीय सूदरता सू मन हर॒ध री विभोर हो उठ अर असीम आनाद री प्राप्ति 
हुब । घटे भर सुसताणें अर कुदरत रे विविघ निजारा रो आणद छेणे रे बाद 
स्नान करण ताई झील र सार पूग्या तो पतो लाग्या क ठड री अधिकायत र 
वरुण पाणी री ऊपर ली परत बरफ र €प मे जम्योडी है। धणकरा साथी 
को ठड रे डर सू 'हावणे सू तोबा कर ली पण्र 6 साथी और मैं तयार हुया ! 
नुवीली डाग सू वरफ री परत तोडी । कई तान ताई तो टावरा दाई बरफ ने 
भाटे दाई झील माथ बगा र दूर तक फ्सिब्गती देखणे रौ खेल सेलता रया। 
प्रश्गति रो सम्पत अवोधता अर निरछछता रो वाहक हुव औ अठ पतो लाग्यो। 
डुण ब्विडा पछ पिपलथाडी वरफ़ मं प्र मेलता ई पं री आगछमा ई नहीं 
विडछया ताई शुन्न हुगी । एकर तो भागर प्राणी सू बार आग्या) ठड सू 
समछो गात अर पग कापे हा | लट््मण जी र भमिंदर री भीत झाल र किया ई 
सड़या र सक्‍या। हथाक्या सू पगा री माला बरी क थोडी गरमी रो अनुभव 
हब । फेर तो यार बठ'र लोटे सू पाथी प्रा पग्रा पर अर फेर नीठ दो घाद 
लोटा शरीर मास नास र जलती सू कपडा परया। एक दो साध्या पाणी में 
डुबवी सगाई भी तो 30 सकड सू बेसी प्राणी मे नी ठर सकक्‍या। मदिर रा 
दचन अर चाय वाणो मे 3 घटो साग्यो। 03 बज्या पाछा उतरण साग्या। 
उतराई में आधो समय ही वाग्यों अर कठिनाई भी महसूस नी हुई। 2 
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वज्या ताइ घापरिया पूगग्या। विसराम बरयो। ! बज्या भोजन पछ पर 
थोडी विस्ताई कर 2 वज्या पूठा मोविद घाट ताई दुरग्या। मारण मे नदी र 
सारे चालता झरणा ख्रोता घाटया री हरिायवल्ठ अर पल पल बदछता 
निजारा रो आणद छेता 6 वज्या पैला लक्ष्य ताई पूगग्या । राश्री भोजन अर 
विप्तराम युम्द्वारे मे ही करपो । 


आगले दित नौर मे गोविंद घाट सू बद्रीनाथ वास्ते बस सू रवाना हुवा । 

ओ मारग 25 कि मी है। इण में पाण्डकेश्वर अर हनुमान चट्टी नाम री दा 
वस्त्या वीच में पड। पाण्ड्वेश्वरा मे विष्णू रो छोटा सुदर भिदर भी है ऊची 
चढ़ाई र कारण सडय सप दाइ बक्त साती चाल । कई जाग्या तो बस सू नीच 
सडक रा पाच छ मांड तब दीस़। सडव र सार ही कई जग्या पदल भाग भी 
साथ साथ बवे । इण पगडडी र मारग सू भी सेक्डो सरधालु जातरी अर 
साधु सत वैवता दीसता रबे | करीब सवा घटे बाद जद बस बद्रीनाथ र॑ बस 
स्टैंड पूगी तो मन हरप सू उछकछण लागग्या। घणा दिना सू देश र चार 
धामा में सयसू ऊचे अर कठिन यात्रा थक तीरथ बद्री धाम र दशना री साध 
पूरी हावणे री सम्भावना सू म्है सव उम्ाव सू भरग्या। बस सू उतरते ही 
पण्डा आयग्या जर आपरे जजमाता री पूछताछ वरण लग्या। वीकानर क्षेत्र 
रो पण्डा जयनारायण भी बढ पूगग्यो हो। म्हाने साथे छेर गीता भवन नाव 
री घरम शाला मे म्हारे 5हरने री उण व्यवस्था करवा दी । आवश्यक सामान 
आद खरीदणें री जाग्या बता दी । राजी री भीषण ठड सू बचणे बास्ते किराये 
रा काबछ आद दिलवा दिया अर दिन म भी केई बार म्हारी सम्माक्त झेवतो 
रपो। ओ वी कयो क थाने पइस्ते टक री जरूरत हुव तो म्हारे कन के सीजौ। 
घर सू दूर परदंश मे एक अणजाण व्यक्ति सू आज रे युग मे अपणाप अर मदद 
री बात सुण र बौत आत्मीयता रो अनुभव हुयो । आज पण्डा रै बौवार में 
लालच आद बुराया भले ई देखणे से जावे पण प्राचीन काल में जातरा में 

ले लोग जापणे जजमाना रा अवश्य ही वोहत मददगार हुता होसी इण मे धक 

रो गजाइश नी है। वद्री धाम दो तीन हजार लोगा री बस्ती है। घणसरा 
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साय पष्छा था दूपाएणर है पे महिरा रा पुजारी आ”छ। सिर प्रायीने अर 
पहाओ धरती रो है । महिर से थी री जात साल मर जएगी रय। पुजारी दगप 
भारत रा यस्युटरी ब्राह्मण है। एक धामिय विश्वास आ थी है बहाताय र 
जल यू जर रामश्यरम र गियतिग रा अभिषत कराज जे ही रामायर वी 
री जातरा पूरण मांयीज | प्राघीय मारत मे सायभोमियतवा और असाइवा 
रो भावया रा त्घ सू घासा और उताहरण बाई [ गय है। भारत रा घार 
पाम दाग र घार टियाया मे ता य्यादा हैं ही. पूजा उपासार री दीठ सू मा 
एव दूगर सू जुश्याटा है। सदिर मे बड़ी विज्ञान री साया मूरता है। 
महिर र घाड़े तीन ई गधा रा भार दटा कुएल है । यात्री आ मैं प्ता रताने 
पर ई मटिर जाय । युलरत रो कसो विवश करिस्सा है ग एप गाती ता 
ऊमहते पाणी रा सात अर यी के टीप नीच 20 बुर री दूरी पर हिमन” रो 
शीतढ प्रवाहू। महिर रे सार हिमातय रा बरप स्‌ मत्यौद्दी नीला पादुइया | 
चार मर श्ात यातायरण अर गीपा गरत भषपा सांग । एग अगीम चाति मर 
आणह अठ गिछ | इण क्षेत्र र यामिदा माथ समाज री पिसवत गुदरत रो 
परभाव बसी है। ओ ईपारण है के हहरां री युरायां औजू तर भी अठ जी 
पूगी है। अठ रा लोग मयती आर्पावान अर सहयोगी है। धारी, घोर परी 
आद री पठ अन तप ता नी है। प्रवृति र दोई माउस में भी युटरता ताजगी 
अर गरिमा दसण मे मिल है। रनाने दधप र बाद धमथाला आग्या । नहें ही 
देसी ढावो ही । भोजन पर र विश्राम वर॒पो । 3 बज्या वापस पुद्ध पार वर 
नदी रो अपूरय दृश्य देसण लागग्या । मदिर सुद्धण मे देरी ही । घार बज्या फ्र 
भदिर रा दान यरया | उत्तराद वानी 3 कि मो माना नाम री जास्सों हैं) 
बंठ गया । उण जाग्पा सू दूर सामण तिब्बत री सीमा दीसे | घोनी सनिता 
रा विविर दूर यू धुधव्ठा धुपछा सा दीस | 57 बजे तय वापस पूपाप्या | सीत 
सूब बढण लगगी ही हवा भी तेज ही । घोडी ताकत त्ाइ बस्ती र सामाय 
बाजार म घूमता रया । 6 वज्या तो हलवो अपेरो हुयस्यो हा | सर्दी कापी तेज 
हुमगी । उनी वपडा, वनपंच अर दस्ताना आदि परणा पडया । भोजत र बा” 
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8 वज्या सू पला ई कमरे मे आणो पड्या । राजी मं सब क्पडा अर विछावण 
ओऔढण री व्यवस्था थका भी सर्दी रो अनुभव हुतो रेंयो । 


आगले दिन तडक 5 बज्या बद्रीनाथ सू बस म॑ केदारनाथ री याता 
ताई चाल्या । विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, पीपल कोटि हुता चमोली पूच्या । अठ 
सू एक सडक करणप्रयाग, रुद्र प्रयाग, श्री नगर अर देव प्रयाग र रास्ते 
ऋषिकेप जाव । दूजो गोपेश्वर, चोपता हूती ऊख्वीमठ पूग । अठ रुद्र प्रयाग सू 
जोशीगठ हू र आणे वाछ्ी सडक भी आ घिछ । 970 स्‌ पैला तो केदार नाथ 
री जातरा जोश्ीमठ सू ई पदल हृती पण अब जिजुणी नारायण सू आग गौरी 
कुण्ड ताई तो वस जाब, आगे री )4 कि भी री याना पदल करणी पडे। साय 
4 बज्या गौरी कुण्ड पूगग्या हा । काली कमत्ठी बाढ्े री ष्मशाला में आवास 
करत 5 बजग्या। बस्ती र भदिर शा दशन क्रया। भाजन अर बस्ती रे 
अवलोकन र बाद नौ बजे तक सोस्या । प्रात घुधक्के ही गौरी कुण्ड र गरम 
पाणी र ख्रोता मे इस्नान कर तराताजा हू'र उतराद दिशा में पहाडी मारग 
सू आगे बढणा हो । वाजाश जठ खतम हुव, व७ सवारी वास्ते खच्चर अर 
पालकी आद रो वतजाम भी क्रिय सटठद हू जावे। कमजोर अर बूढा ठेरा 
लोगा ने आ साथना रा सारो लेणो पड । केई सुसी सोरा नागरिक भी टटटू 
किराया ले लेव । नुकीली कीले वाली लाठी भी अठ 3/4 रु में मिल जाव। 
जिको चढाई मे वोत काम आव । ढछवा रस्ता म फिसछण सू बचाव । रस्ते 
र जीवणे कानी मदाकिनी बव अर डाबे कानी ऊची पवत चौटया दीसे | इण 
दो या र बीच पाच फुट रो सक्डो मारंग । चढाई दोरी अर आडी ऊभी। 2 
कि मी चलणे र बाद जग चटटी री वस्ती आव। अठ चाय नास्ते वास्त 
यात्री आवश्यक्ता मुजीव ठरे। 3 कि मी ऊपर चढणे सू डाव पासी एक गाव 
आंव, अठ भी सेव अर चाय आद मिल जाव । इण दोयू स्थाना म बिना रुवया 
म्है आग बढधा । 8 30 बज्या रामपाडा गाव पूचम्या। था जाग्या गौरी कुण्ड 
सू 8 कि भी दूर है। काकी क्मछी वाक्े वावा री धम शाला अर ठहरणे रा 
छोटा मादा केई हाटल है। थोडी देर सुस्ता'र आग टुरया। आग रो रास्तो 
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विकट चढाई आठ है। मदाकिनी री घार कठेई सकडी ता वठई बीत विधात, 
चौडी । कठई बहाव वौत धोमो है ता वठई बेगवान। 0 बजता बजता महे 
केदारनाथ सू है कि मी दूर रबग्या। पहाडी माथे ऊचा वण्योडा बेटारनाथ 
मदिर रो चिसर दीसण लाग्यो। सगढाा उत्साह उम्ाव सू भरया आग बटया। 
मदिर नेंडे रवर्ण पर पल्ा मदाविनी र निरमक शौतक्क जछ म स्नान करया। 
केदार नाथ री ऊचाई 2500 फ्टिर नड है। ठड र कारण एव मायों 
सूनों सो लाग्यो। बगा नाह र ऊचे चबूतर माथे वष्पोडे प्राघीव मदिर था 
दशन वरण न गया | मदिर रो वारला हिस्सा पत्थर रा है। शिखर उत्तर 
भारत र शिवालय झली मे निर्मित है अर गम गृह मं टिवलिंग री जाग्या एक 
तीन कुणी शिला रास्योडी है। आ वहावत मशहूर है क जट शिव पावती ज्ठ 
महीप र रूप म धरती म लुप्त हुण लाग्या ता पाण्डवा बाने बांध भर'र पड 
लिया । आ शिला महीप री पीठ रो प्रतीज है। क्या हैक इण महीप रा 
आगलो भाग नपाल म॑ पशुपतिनाथ र रूप म प्रकट हुयो हो। वद्री कदार री 
आ भूमि सुरगी अर शात हूणे र कारण ऋषि मुनिया री घरती रई है। उत्तम 
स्थाना मे उत्तम विचारा रो उदभूत हुणो सोभाविक ही है। आ ई वर्जह हैय 
हिमाछय पर साधणा करण बातद्या भारतीय चितक महान दाशनिव सिंधात 
अर आदश समाज व्यवस्था देणे मे सफ्ल हो सक्‍या। अ विद्या विचान र 
जनम सू बीत पला अंणु सिद्धात, सापेक्षवाद रे सिधात माया और तत्व 
विनान आद सिधाता न लिख सकया । आजाचाय चरक हिमाक्य सू औपध भर 
वनस्पति भेछी कर सवया तियत रा सत कवि मिलरया हिमालय मे अत्श्य 
झक्तिया री वाणी सुण सक्‍या तथा वेद व्यास जिसा मनीधि अठ महाभारत 
जिस्सा गौरव ग्र-थ री रचना म॑ सफ्ल हुया। अठ ई युद्ध री निममता सू ढु सी 
पाण्डवा ने शाति अर मुक्ति मिली । गौतम निर्वाण प्राप्ति खातर अठ ई तप 
करयो। नारद, अगस्त्य अत्री भारद्वाज आदि बदना जोग न जाने कित्ता 
ऋषिया री साधना स्थली रा दक्षन कर आतमा तप्त होयगी । आज भी जद 
जद इण घटणा री याद आवे तो मन विभार हू जाब है अर कल्पना री उडान 
भर उण स्थान पर पूच र घणे आण द रो अनुभव करण लाग है। 
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पजाब रा नृवा-पुराणा तीरथ 


भाखरा बाध अर उण सू सिंचाई अर विजल्ही उत्पादन री योजना न 
स्वर्गीय प्रधानमती जवाहरलाल नेहरू आज रा त्तीरथ कवता हा। खेतीहर 
देश हुते थका भी आजादी सू पला भारत म सिंचाई रा साधन बौत क्मती 
हा। प्रथम पचवर्षी योजना रे मुजीव केई जाग्या वडा बडा बाध अर सिंचाई 
मोजनावा वणाईजी जक सू आगे चाल'र 960 र अतिम वर्षा में हरित 
क्राति रो सूत्रपात हुयो । आठ साध्या सागे इण स्थान र अमण री योजना 
बणा गर्मी री छुट्टा मे 27 मई 983 न बीकातेर भटिडा रू मारग सू 
रवाना हुया | औ सम्पूरण मारग बात्भू र ऊचा धोरा आढछो है। हरियावक्ठ 
अर रूख र नाम फोग अर बर रा बिना पत्या आछा सूखा दरखत कठ बढठई 
दीस नइ। रेत री ऊचो नीची लहरदार पटया आछी धरती समूदर दाइ 
हिलोरा लेंती लाग । जछ ९ अभाव र बारण वस्तया दूर दूर है। रेल प्रारण 
र केई स्टेशना माथ तो बीकानेर सू रेल सू लायोडी टक्या सू पाणी देईज। 
जीवण री पली आवश्यकता खातर ई घोर मधघप करण वाके वीर वाकुरे 
मस्वासिया रा वास्तविक जीवन कित्तो जूझारू अर जीवत रयो हूसी इण रा 
सहज म ही अनुमान लगायो जा सक है। वेसी मापन्ता म धूछ माटी उडणे र 
कारण सगढ्या रेल यात्रा रा चेहरा, शरीर अर गाभा माय वाह्ू री खासी 
चोली परत जम जाव। अर सूरतगढ पूचता पूचता ता सूरत ई बदल जाव। 
आगे र मारग म हनुमानगढ अर डब्यावात्वी इण क्षेत्र री मसहूर सड्या है। 
हनुमानगढ़ म बलवन रे समय रो वणामोडो एक सातरो गढ भी वताव है। अठ 

सू आगे ज्यू-ज्यू भटिडा कानी बढा लोगा री भापा अर पहराव पर राजस्थान 
री जाग्या पजाद रो परभाव बढतो जावे। सुबह 9 बज रे नंडे भटिडा जा 


पूम्या । भटिडा जे रा माशलिंग याड उत्तर भारत रे स॒ सू बडा यार्डा म एए 
है। छाटी अर बडी लाईना रो ताता मीला दूर तक सीधा विछयाडा दीस। 
भठ री एक विपश्चेता सात अछ्वायदी दिश्वावा सू जार मिलण आाढ्ो रत 
मारग है। अत्ता रास्ता रो एक जाग्या मेत्ठ बम हुव । स्टेशन माय सामा 
भीड भाड रव । भाटिडा शहर तो बौत बडो बोनौं पण मडी री दीठ सू सू 
महत्वपूण है। बाजार घणलरा पुराणी तज रा है पण नुई चाल रो दूकाना भी 
दीस है। अठ रा सरबूजा भी मीठा अर मसहूर है! कपडे रा विद्री व्ा भी 
अठ वापी हूणे सू कपड री दूकाना खासी बडो अर आधुनिव है ! 


भटिडा सू फिराजपुर री एक माडी 9 30 जाव। पण उथ दिन लेट हैग 

स्‌ 0$ रवाना हुई। भीड वाफी ही पण बठण र आरशण र॑ कारण आग री 
यात्रा आराम सू कटी । यू तो फिरोजपुर ताई रा रस्ता सासो हर्‌यो भरया है 
पण बिच बिच म बाल्ु रा छोटा-माटा टीला ठेठ ताई आवत्ता ई रवे। । बरज्या 
फिरोजपुर पूगग्या । जाल्थधर वास्ते गाडी पुणा तीन वज्या जाणी ही इण कह 
स्मानादि कर लारले दिन री घुछ माटी सू निजात पाई। अठ दूसरी थेणी रा 
हांवण घर भी साफ सुधरा अर खुला है! सतत्ठज र सार वस्यो हुणे र कारण 
पाणी री बौतायत है। नक् रो जछ भी शीतछ अरप्रवाह चोखो है। मार 
री सारी थकावट मिटगी अर सगढ्ठा साथी ताजगी री अमुभव वरण लाग्या | 


फिरोजपुर जारूघर रेल मारग बौत हरयो भरयो है। गहरा भर 
साध्ठा री कमी नहीं। धरती चोश्ली उपजाऊ है अर बस्तूया नड यैडे है। अठ रे 
लोगा री कद काठी अर नाक नश्क सुदर है। महनत अर परुत्थाय री बजह पं 
सादो इलाको सम्पन अर सोरो है। प्राय. सगढ्का टेशना माथ भीड अर रौनक 
रवे | छाटा टेशना पर भी खाणे पीण री खासी चीज्या मिल। चत्र वसाते 
आली फसल घणपरी तो कट चुकी ही प्रण गाडी स ई दीखतो हो के केई 
स्थाना म फसल औज भी उठ रई ही। नक्ककूप अर ट्रेक्टरा री सख्या इ्ण 
क्षेत्र म बौत है। हिदू बस्ती हुवा या सिखा रो गाव गुरुद्वारा री सद्या सब 
जगह काफी है। उण दिन गुर अजुन देव री पुण्य तिथि ही । इण र उपलक्ष में 
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लोहिया सास र टशन माथ केई सरधालु ग्रामीण यात्रा न सरवत शवील 
विला र॒या हा। केई उत्साई ती गिलास भर भर'र गाडी रे डिब्बा मे भी 
आयगा। हिंदू सिख दोयू समान रूप सू इण सेवा में लाग्योडा हा। पजाव रो 
ओऔ क्षेत्र वणस्पती सम्पदा रो दीठ सू भी सम्पन्न है। अठ बट, भीम, पिलसण 
दूद कीकर, टाली अर केई जाग्या खजूर रा पेड मिक्त। जालधर र कन सर्फदे 
रा पडा री सख्या भी घणी है! पातिया टेशन सु आागे कटरा दर पिंड में 
अगूरा रो एक वडो बाग है जिको गाडी माय सू ही दीस हो। माक्कछी 
हरिणाकी हुऐे पर भी मरू घरती रो कसी अठ भीनी है। फ्रद ओ है क 
राजस्थान मे भूमि री सिंचाई तइ पाणी कोनी, जद क अठ जल री वाई कमी 
नी है। अठ रा मारू जमीन मे मूगफ्ली री उत्तम खेती हुव । अर्ठ साल में 
तीन फ्सला बरसीण कणक अर मकक्‍बा री नोपज | मारग रे मध्य म छेगूपर 
नाम र स्थान पर चमडे रो कारखाना अर जनता डिग्री वालंज है । ई र वाद 
कपूरथक्वा कस्‍्वों पड जकी आजादी र पला एक रजवाढा हां। साय 63 वज्या 
जालधर पूगग्या। ठेशन कन ई धमशाला मे राजी पडाव रास्यो। 


29 मई री भोर मे जाल्धर रल्वे टेशन सू सिटी वस पक्ड*र नुवे बस 
स्टड पृच्या । अठे मू 62 री वस सू नाग बाघ ताई रवाना हुया । डढ दो 
धटा में होशियारपुर पूग्ग्या। आगे रो सम्पू रण मारग पहाडी है। वीच वोच 
मे जठ समतल है, डूगरा सू वर जाता बाहका रे पाणी सू सडक जाग्या जाग्या 
सू काटगी है। इण मार॒ग री विशेषता है क इण सडक पर पजाय जर 
हिमाचक् दायू रा क्षेत जाव। जठ री पाहडया छोटी है। मारग उदयपुर- 
नाथद्वारा दाईं दोस | कठ कठइ पहाड वीचो बीच काट र सडक बणायोडी है। 
करीब !] वज्या तागल पूचग्या । नागक मे सुदर अर माक्छा बडो बाघ है पण 
ओऔ समतक्क जमीन माथ ई है। चम्वल क्षेत्र रगाधी सागर या रावत भाटा दाइ 
पवतीय क्षेत्र मे नी है। वगछ सू माखरा बाध 7/8 मील दूर है। दित नर 
आाघ आध घटे रे वीच सू भाखरा खातर वसा चालती रबे। घणी सवारया 
भैछ्ी हूणे सू स्पेशल बसा भी चला देद | भप्वरा चाय देखण वास्त नायक रे 
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जन सम्पव अधिवारी सू आज्ञा लेनी पड, जियी सारे सात मिल जाव। 
भासश बाघ रा दो विभाग हैं-सिंचाई विभाग अर विद्युत विभाग। सिंचाई 
वास्त पाणी न जिण भीत सू रोगे यो हिस्सो तो सगझछे दर्शवा ताई सुल्लो है। 
पण इण भीत र मायले हिस्सा म जठ टरबाइन चला र दीजछी अण अर जठढ 
सू इण भीत र भीतरी हिस्सा री मरमत करीज इसी मरम्मती सुरगा अर 
बिजछी घर न देसण ताई विशेष इजाजत छेणी पड । आ दोगू री इजाजत 
ले'र बस सू भासरा चाल्या। वाध रे वन एवं सुरक्षा चौवी माध यात्रा रा 
कमरा आद जमा बरवा लिया जाव, वयू व सुरक्षा री दीठ मू अठ रा फोटो 
छेवणा वजित है । 28 बजे म्हे नागल सू चल्या हा। आधा घटे मे भासरा 
पूगग्या । भाखरा साच ही आधुनिक भारत र प्रमुस तीरथा मे एक गिषीण 
इन भारतीय विज्ञान अर तक्नीय र भान र क्षेत्र म मील रो पहला भाटो के 
सवा । विशाल आकार अर मजबूती री दीठ सू भारत ई नही एशिया में इण 
री समानता मुश्विल है । ६ण बाध री ऊचाई 00 फट सू वैसी है अर 
ऊपरी भाग री चौडाई 400 पुट सू बेसी है। इण रे निर्माण म जित्ती सिमट 
लागी उण सू सगह्ली दुनिया रे चारू मेर 8 फिट रो चौडी सडक बण सकती 
ही। बाध रे लारली झील रो नाम गाधी सागर है। साच म ई आ सागर ज्यू 
दीसे क्यू वे इण रो दूजो किनारो दिखाई नी दव | इण वष विरखा री कमी 
सू और साला री तुतना म इण मे पाणी कम हो | नीचे सीढया सूं उतर 
बिजछी घर रा विशाल जैनेरेटर देख्या । इणा रे चालमे री विधि समझावध 
चास्ते नमूने र रूप मे बणायोडे छीटे मिनियेचर पावर स्टेशन र पले वक्ष में 
प्रदशनत करीज । बाध री मायली मरमत करणे वास्ते 40 सुरग्या है। 

वातानुकूलित हुणे री वजह सू भीषण गरमी मैं भी अ धणी ठडी रब | मरमत 
रा तरीका अत्यात आधुनिक है अर आपणी तकनीकी श्रेष्ठता र! प्रतीक है! 

3३ बजे नागल ताईं आखरी बस जाव, पण उण दिन उडीक र बाद भी 

बज्या ताई बस नी आई ! आखर 5 बज्या भाखरा री वक मन रेल गाडी सू 
नागछ वास्ते टुरया । सौभाग सू उण डिब्बे मे एक भयन मण्डली भी चंढी। 

चार पाच स्टेशन ताइ हरजश रो चोखो आण-द लियो | 6 बज्या नागल पूग 
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ग्या। जिण विजकछी घर स्‌ आज ममृद्ठो उत्तरी भारत लाभ उठाव अर जिण 
सिचाई योजना सू देश री दूजी सिचाई याजनावा रो शुरूआत हुयो अर देश 
आज आन री दीठ सू आतम निमर हू सकौ उण आधुनिक तीरथ भाखरा रा 
दशना सू महू सब विभोर होग्या हा। हरख रो अनुभव मन में करता 
होशियारपुर री अतिम बस्ध दोड'र पकड सक्या। पण मारग में बस री 
पद्मेज टबी लीक हृवण लागी। ड्राइवर अर वडवेंटर २ बराबर कोशिश 
बरणे सू सकती रुकावती बस 4 बज्या वाद होशियारपुर पूण हो गी, पण 
आग जालघर आछी आखिरी दस तिकछगी । 9% बजे रे रेल पकड़ी अर 
]] बज्या तक जाल्घर पूग्या। पण अठ म्हारी धमशाला रा पट वद हू चुक्या 


हा। आखर होली ड हाम नाम र होटल मे विसराम करयो। इण विधना 
बाधावा र बावजूद भी अनूठे सुख रो अनुभव हो रेयो हो। 


30 ता से भोर में धमशाक्त पूच/र दनिक नित्य कम स्तात आदि सू 
जनिषर र अपृत्सर जाणे री तयारी बर ही रया था क एक साथी किसनलाल 
'रो घडी गुम होणे रो वात सुणी | नहाते समय विण नल र बन घडी उतार'र 
राप दीनी ही, पण वापस आते समय वो उणने भूल आयो। ईने बीन घणी 
छाण वीन बरी पण धडी नी मिली। घटे भर री भागमभाग र बाद निरास 
उदास सगढ्या बठया हा क म्हार कमरे रे सारले कमरे मे ठहर॒यांडा सज्जन 
आपरे बैठे साथे बाजार सू पाछा आया । बाने पूछणे पर घडी मिलगी। दे 
खुट भी पत्ताई लागा सू सासो पूछताछ घडी र मालिक र बारे में कर चुव्या 
हा। आग सू इसी भूल चूक नई हुव इण वात री ताकीद आपस में करता 

7) बज रो गाडी सू अभ्ृतसररवाना हू'र 93 नेड अमृतसर प्च्या। सवसू 
पत्ता सिवसा र प्रसिद्ध मुरुद्वार स्वण मदिर गया । गुम्द्वारे र वार जूता अर 
दूजा सामान रासण री निखर्चो सेवा व्यवस्था है। हाथ पमर धाणे री दूट्या 
साम्योडी है। प्रगय साहब र प्रति आदर प्रकट करण ताई सिर ढकण वास्ते 
355 १2 हो आपसे अहम 

प्‌ पी रे चोलो काम है। 


पजाव रा नवान्यराणा तीज <7॥ 


चढ़ावे अर प्रसाद री आछी व्यवस्था है। प्रसाद मदिर री तरफ सू वण। 
बृपन देर निश्चित दर सू इ री बिद्री हव | मंदिर प्रवेश रै सतत कृपन रो 
एक हिस्सों मुख्य द्वार भाथ लियो जावे अर दृजी अचना सू पेला सेबादार के 
हेव | चढ़ावे र पछ्े औ प्रसाद फेर दशन करण थाह्वा म॑ वाट देंवे )ई तरा 
जजमाना री किरपा सू मोटा हुण आक्रा पद पुजारी अठ नी पनप सके। महीं 
भक्ता रे जेबा माथ पुजार॒या री लालची दोठ लागी रव। जो चढावो अठ 
चठ उण स्‌ शिक्षण शालावा, ठगर, पुस्तकालय आाद प्रदृतिया चाकि। बडे चढ़े 
पदा पर आसीम अर भागवान सजी पुरुष सापाय आदम्या दाइ बतस माजतता, 
ज्ञाडू लगता अर दशनाथ या री सेवा बरता दीखे। सिक्स भक्त गुस्मदिर में 
गम्भीर श्रद्धा भाव सू जाब | कोई तरह रो दिसावो अर प्रदर्शन नी हुवे । 
ल्गर में बढ छोटा म्‌ एक पात मैं बठे । एक जिसा भाजन करे अर बड़े सू 
वडो आदमी भी आपणा वतन आपणे हाथ सू धोव। लगर री व्यवस्था सू 
भूत अर गरोब री उदर पूर्ति ता हव ही है, समता अर भाई चारे री अनूठी 
भावना भी कायम हुवे है। स्वण मंदिर र चौभीत में ही वावा अटल सिह री 
तो मजिली समाध, गुरुवाणी अर सिक्‍्ख धम दशन सू जुड़यो पुस्तकालय, 
संग्रहालय, बरगीचो लूगर सानो अर यात्री निवास भवन आद है। 


गुरुद्वारे २ धौरी माडे सू पूरब कानी कोई एक फ्लॉग भाथ भारत री 
आजादी री लडाई रो पूजा जोग तीरथ जछिया वाछो बाग है। इण रो प्रवेश 
मारग एक सकडी गछी सू हो र जाव। नगर २ वीचो बीच हुणे सू बाग चारू 
मेर ऊंचा मवाना अर हवक्रया सू घिर॒योडो है। :ण सबडी गड़ो स्‌ इ 
आत्याचारों जनरल डायर आजादी रे परवान ने घेर र वा भाव आधा घध्च 
अर अचानक गोकया दागी | बाग री भीता भाथ मड्योडा रा निसाण आज 
भी उण से बरबरता री गवाही देव । प्रवेध द्वार र डावे कायनी एफ ऊडो चहोे 
कुआ है । उपर लिसे हत्पाकाड र समय भयकर भगदड र कारण बुओ लाशा 


सू को हो। वाग २ वीचो ढीच आजादा पछे एक शहीद स्मारक बणवायों 
गयी है जिको ऊचा भायो किया जाजाटी खानर 

शहीद हुया जुश्नः 
प्याग री गौरव गाथा गाजर | 2308 
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अमृतसर मे दुरमग्याना मदिर, काली मदिर, विजली पहलवान रो मरिर 
अर वम्पनी बाग आद अय दसण जोग स्थान है। दुग्पाना मदिर सासो बे 
है अर इण मैं मकराणे रे पत्थर रो आछो काम है। हिन्दुआ में इरी चोती 
मानीता है। शीतला मदिर भी भव्य अर सुदर है अर स्वण मदिर री री 
मैं बण्योडा है पण उत्तो बडो अर विध्वाल बोनी । चार वज्या डीजल चातित 
गोल्डन ठम्पल गाडी पक्ड र जारघर पूृग्या अर रात्रि म ही फिराजपुर रवाना 
हू र भटिद्य रे सागी मारग सू वापस आगलते दिन घर पूचग्या। स्वण महिरि 
मे स्िवस सम्प्रदाय र लोगा मे जिसी आत्मीय भावना अर जलिया वाछे वा” 
री सामत् कुरवानों ताई आदर भाव हिंदू सिक्‍्ख दायूआ म देखण न मित्यो 
आज उण रो अभाव मन मे एक दरद पदा वर देव है। एक वार गाधाडी 
क्यो हो व भारतीय सरक्ृषृति री विरोपता इण रो सम-वय भाव तो है ही पर 
उणसू भी वी इण म आपर विवारा न ठीक करण री ताकत है। निरबय 
ही भ्रष्ट राजनीति सू उपज्या अलगाय बगा दूर हा र सदिया यू वापम भाई 
चारा अर आपस रो सद्भाव कायम हूसी । 


$4. माजता मिस मावचा धरतो 
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गजोग सू नुव साल र पेलडे दिन ई म्हारे यात्रा री सख्वात हुई | दिनूम 
ठीर स्रात बज्या कोटा सू बस में वढ र बूदी कानी रवाना हुया। आसपूर्ण 
राजस्थान रो घास री घरतो में रवध वाछ्े व्यक्ति खातर सघन हरियाक्ली 
माटा मोटा विरख आटा खाता नदी नाछा, हवोछा लेवता तठाव ईख बर 
गेहू री हरियाह्ली सू लदी उपजाऊ घरता री निजारो एक अपूरव अनुझुव हो 


कोटा सू बूदी ताई रो कुल 23 मीज रो मारा सुरगे कर रमयीक है । 
मारग मे चवछ र अलावा घोड़ा पछाड अर भीमतत्ध दत्याद बरखाठी नहीं 
नाछा ई आव जिणा में इण दिना पाणी तो नी रैवे पाप वाये रूप रास छाती 
के बरमात मैं अँ चुणाव जीत्याडा उम्मीट्वार री हाट जोर सू दक्षता हंसी १ 
ैठ ताइ अछसी अर गेहू री वाला न पवन खाद चूसठी देख'र हिंवई में हस्स 
हुयौ। बारण क लारले केई वरसा सू राजस्थान दुददाई दुशाक री जप 
रहथो। अदाजन सवा घट में म्ह बूली प्रदमम्या। दुदी या शाजम्हैल देएए # श 
है। इथ म्हैला रा आायताबार बाय अप्ट झाी खम्झा टो््स ३ ग 
उियारे वाली छता दत्याद से बारीमुसी ैखपे जाए है। 2 की 
अणगढ़ भाटां मू दणी थत्री है बर वा मार्च चूने-कछ्ी रो 0 * ००६ 
है। इतरा बरसा न-वरम वी-या पछ दे बारी चिरचरं कर 9४४) ५९ 
देसण जोग है। बा माय माटूयारा वन बूटा देश ६ १४ थे धण्णो 
गरब हुब। थीता माय झाठ भाव रा विशार न ३५१३ ९ 
पहण सागप्या है। चित्ोद अर उदयपुर री ९९ +० ५५ 
साधारण है। पद टूर री चाटी मापे है री 
हाश। राजाबा से रोरद शाया ४ “के * 


बढ़ी वित्तौड मार म मेनाक् रो प्रसिद्ध भर प्राचीन शिवात्य॑ आाव 7 
इसी मानता है के इध प्रसिद्ध भा दर री विर्माण ! | दी सदी मे हुयो । धमुस 
[शिवालय र अलावा उणर आहत म निराई नता मोटा मा दर बर टूटी भारी 
प्रतिमावा पड़ी है। में खडित प्रतिमावा आार्ज जी बाश्रमणवारियां री गाया 
ने उजागर वर। शिवालय रे बन ई भोछानाथ र प्रिय दृक्ष बेलपत्र रा 
मोबछा गौड ऊभा है। अठे मू 3 + मील उत्तर पूरब में लाइपुरा मो री 
बस्ती आव। अठ दामती मोकरा सियाई योजना, हंठक !4 लास रो लागत 
स्‌ 6700 लाख घनफुट जरुसभ्रह रो सिमता वाको जेब णक्ाशम वष्यादो 
हैजिणसू )200 अेक्ड जमीन मे सिचाई होने । आगे सारण में सगडलगढ़, 
ब्रेगू बीचौर पारसांली अर बस्सी इत्याद कस्वा पढ। मै सिस्‍्या रा मरीय 
सात बज्या चित्तौड पृग्या। वी दिन उस र भेछे रे कारण उठ धणी भीड़ ही । 
चित्तौड वालेज रा अब साथी र सोजय सू अब' स्थानीम धरमशात्या मे रात 


वास री व्यवस्था बेठगी अर दिन भर रा चक्यीड़ा संगछा साथी पढ़ता इ 
गेहरी नोद में सायग्या । 


2 जनवरी न तडके ई इतिहास प्रसिद्ध चित्तोौड़ २ किललेमाय चढ़ था। 
बिततौद रो नाव आवता ई महाराणा हमार, कुभा, सा, प्रताप, भामाशाह, 
जयमन, पत्ता, रतनेसी जिसा नरपुगवा अर मोरा, पत्मणी, प/चा धाय जिमी 
प्रात स्मरणीया बीरागनावा र प्रति शीश मतई झुव जाद ! जातीप मोपरठ 
अर घरम री रसा मे सदा तत्पर देवण भाक्वा इण सूरवीरा री घरती रो श्रेव 
मेंबर पत्थर शाहिग्राम है अर इण माटी री पदिव्तता सथुर, वाणी, जर प्रयाग 
सू कुछ एदत नी हैं। जठ रा सूरवीर बाबर णणवगश्या रे दासता स्वोगार 
करण पान ज्ञाकी करण प्राण देवणा आछो समक््यौ, जठ वीरागनएए श्षेव नी 
तीन तीन वार जौहरद्रत धारण कर घघकती उवाल्मा भ बूदणों उचित 
समश््यी, इस पावन स्थान मा उन'र म्हे सगछा थ्रद्दा भर हरख सू सरोबार 
हुयग्या । 


वित्तौड रा गढ न 


“ढ़ तो चित्तौडगढ और सद गढया' 
या! वदत 
ई पाषौ। जो देख जाएण 2 बे 


रधणो इचरज हुयो कगढद मे सबडू ओंबड छेती 
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जोग जमीन है जठे आज भी लेहरा लेवता सेत यूमता ऊभा हैं। अठ पाणी रा 
बीसू नना मोटा प्राक्रतिक तव्ठाब अर स्त्रोत है। इण वास्ते दुस्मण र हमछ 
री बखत अठ साथ भर जढ री अभाव, नी हुय सक हो। औई कारण हो के 
बरसा ताई दुस्मण सू धिरयाडा रय'र भी सिसोदिया राजपूत वारौ मुवावलो 
क्र सक्‍या । 


किछ माथ पूगण सातर उँची चढाई आढ्टी धुमावदार सडक सू पाडन 
परोछत अर राम पोछ आद सात दरवाजा पार वरणा पड। व्ण सू बिल री 
मजबूती अर निरमाण करावण वाढ्ा री सूझबूय रो परिचय मिल । विले मं 
देखण जोग स्थाना मे नवलखौं भडार वणवीर री दीवार भागाशा री 
हवेली सिणगार चवरी, रामजी रौ देवरो कुम्भा म्हैल कुम श्याम रो मिंदर, 
जस्थभ गौमुख कुड, काव्यका भिंदर नवगजौ पीर पदमणी रो म्हैल वीरत 
स्थभ इत्याद उल्लेस़ जोग इमारता अर जगावा र उपरात बिल मे सकड़ू सुदर 
देखण जोग स्थान है। इणा म कीरत स्थभ अर विजय तो स्थभ अतहासिक महत्व 
र सागर साग भारतीय स्थापत्य वला रा इसा नावचीन नमूना है के धडी दो 
घडी लगातार देख्या पछ ई आत्मा अर आरया री प्यास नी बुझ । 


बी दिन ई दुपर मे ओेक वज्या साथद्वारा वास्ते रवाना होयग्या। 
सावला नालेरा सिहपुर काकशिया, निवाडा, खेरखणी क्पासण, मुंगाडा 
भोपालसागर फ्तेनगर अर मावली होवती बस नाथद्वार पूगी | इण मारग मे 
थोर खज़ुर ढाक अर कीकर रा विरख बेसी है। पाम्हेडी माव रे गाँव मं 
आम रे दरखता री इतनी बोहकाई है कि ओ गाव आमा भल्ली पाम्हेडी 
बाज। सिड्या रा साटी सात वज्या रे करीब म्है नाथद्वार पुणगा । धरम साकक 
में समान धरन उत्तर भारत र से सू प्रसिद्ध वष्णव तीय श्रीनाथ जी र भिंदर 
रा दरसण करण न पृग्या | भिदर बहोत पुराणौ है अर इणरी मानता ई घणी 
है। हर हमेस हजारू यात्री दूर दराज सू थठ दरसणा खातर आव | हजारू परीपा 
घी अठ रोज चढाव म चढ़े । अठरा पुजारिया ने पगार तो कम मिल्ठे पण दोनू 
वखत रो भोजन प्रसाद के रूप मे मित्ठे । इण भोजन ने पुजारी श्रद्धालु भगता 
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मे वेच'र पइसा कर लेव | मोट मोटे रईस घरा रा स्त्री पुरुष श्रीनाथजी र 
अआुगार अर भोजन व्यवस्था मे आपरी सेवा देय र खुद न इताथ मान । 


वष्णव भिदरा री व्यवस्था मुजब अठे भी मिदरा रा पट दिनसे कई 
बार खुल अर बद होव । अठ री पूरी बस्ती अर बाजार मूक्ठ रूप मे यात्रिया 
माथ ई निभर है। मिदर अर अठरी व्यवस्था देसण जोग हैं। नाथद्वारे री 
चित्रामक्ला तो जगप्रसिद्ध है। 


सिझ्या रा सात बज्या बाक्रोली वास्त बस पक्‍डी। आधेघटम ई 
रायसमद पूगग्या । उदपुर कानी जावण वाढ्या यात्रिया न रण विज्ञाल झील 
रा दरसण जहूर करणा चाइज | थील रे तौर माथ ऊभा हुया निजर देठाछ 
पाणी ई पाणी निग आव । झील री आगोर कोई 42 मील रौ वताव । इणरो 
प्रमुख घाट घणौ विशाल अर सातरौ है। घाट रा पगोधिया ई इतरा बलात्मक 
अर सोवणा है के इणारी भव्यता आग हरद्वार, प्रयाग अर काशी इत्याद रा 
घाट ई फीका लाग। घाट र माथ ई "नौ खुटी नाव रा बलात्मत चबूतरा 
वण्योडा है। या र छता अर थामा माथ चोसे मकराण री मूरतिया उकेरयोडी 
हे अर सुदाई रो थ्रीणो बाम हुयोडो है। बीन देखर देलवाड (आबू) रा जन 
भिदर याद आयजाव । पण दुरभाग री बात था के पुरातत्व विभाग कानी सू 
इण स्थान री बोई सार सभा नी होवण सू 'भद्र लोग इण बलात्मव प्रति 
मावा न तोड तोड'र लेजाः रह्या है। इण भात हिंदू मूरतकला री आ बेजोड 
अर उत्तम सपदा नष्ट होय री है। रातवासौ लेवण सातर म्है नाथद्वार 
पूम्या । 

तीन तारीख न दिनूग श्री नाथजी रा दरसण करन सात बज्या री वस 
सू उदपुर बास्त रवाना हुया अर वी घटा मे उदपुर पूगग्या। उदपुर राजस्थान 
रौ काश्मीर वाज। अठ पिछौला, फ्तसागर उदसागर सरूप सागर अर ज 
समद जिसी ठणकी झीला आयोडी है जिणसू च्याख्मेर हरियाढी ई 
हरियाछी छायोडी है। नगर म श्री महाराणा रा म्हैल, गुलाव बाग मोती 
मंगरी, चेतव स्मारक नेहरू उद्यान अर सहत्या री वाडी दत्याद देसणजोग 
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स्थान है। जगमिदर अर जगनिवास म्हैत तो पिछौला झील र बिचाक 
बण्योडा है। नाव म बेठ'र म्टैला ताई पुगणों ई बडी आणददायक काम हैं। 
प्रयटन विभाग वानी सू उदपुर र विकास वानी पूरी ध्यान दिरीजण सू अठरी 
छवि सुघरी है। साफ सुधरी चौडी सडवा, हरया भरभा बाग बगीचा अर 
लेहरा छेवती झीला मन न मोह लेवे। साहेल्‍था री बाडी मे लाग्या फ़्वाराई 
देसण जोग है। 

उदपुर री लोव बला मडल नाव री सस्था दुनिया म नाम क्मायी। 
बठपूतद्ी प्रदरसण र क्षेत्र म पूर ससार मे इण सस्था रौ कोई मुवाबलौ नी 
हैं। इणर॑ सग्रहालय म प्राचीन पौशाका देस जिसी है जिण म ई मेवाडी पाग 
शा नमूना तो सरावण जोग है । 

उदपुर, रा म्हैल-मालिया धणा भय है! शीश महल में काच रो छूठौ 
वाम हुयौडी हैं तो दूजा कई म्हैला री छता माथ सोन र पाणी री आपतौ काम 
हुयोडी हैं। सूरण भगवान री अक अनोखी धातु री प्रतिमा इ म्हैल म मौजूद 
है। इण भात हाडोती सू लगायन मेवाड ताई राजस्थान री भव्यता रा दरसभ 
सागोपाग रूप सू हुय जावें। 
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ऊ 


सस्कृत्या री सगम स्थली मगध 


हिंदू, बौद्ध, जन सिक्स अर मुस्लिम सस्क्ृति रो समीवत रूप जदी 
एक ठौड एक्न रूप में देखण न मिल तौ मगध मे | इण क्षेत्र ने विदेह राज 
जनक, मह॒पि याशवल्कय, 'यायसून रा रचयिता गौतम, भगवान बुद्ध, आखे 
ससार मे धरम री धुजा फैरावणिया महान्‌ सम्राट अशोक, विश्व न शाति रो 
सदेश देवणिया जन तीथकर महावीर स्वामी, पीडित मानसे रा उद्धारव गुरु 
गोविंद सिंह जिसा महापुरुषा री बिहार” स्थली हूणे रो गौरव प्राप्त है। 
पाटलीपुत्र (आज रो पटना) राजगिर, नालूदा, गया, वौद्धशया, पावापुरी अर 
विहार शरीफ आद विभित सप्प्रदाया रा अतर्राष्ट्रीय ख्यात रा ऐतिहासिक 
अर धामिक स्थल भी इण पावन भूमी मैं स्थित है। चाणक्य, राक्षस, कामदवा 
जिसा नीतिज्ञ पुस्यमित्र जिसा सेनापति, मुगल साम्राज्य न चुनौती दे'र नुवे 
कुशल शासन री थापना करणिया शेरशाह सूरी जिसा महापुरपा री क्रिडा 
स्थली आ जाग्या ई रेयी है। ससार री दिग्विजय रा सुपना देखणिये सिक्दर 
रा हौसला पस्त करणे री खमता मगध री शूरवीर सेना मे ई थी। नारूदा 
सरीखा ज्ञान विचान अर कला रा केद्ध अर सम्पन्नता अर आधथिक समृद्धि रा 
'राजगह जिसा विश्व विख्यात नगर क्षठ ई हा । जिण गुणा अर विशेषतावा 
सू परभावित हू'र मेगस्थनीज, छातसाग, फाइयान जिसा यात्री भ्रमण दशन 
अर अध्ययन ताइ मगध आया, उण पावन भूम रा परतख दशन री याजना सू 
हिवडो उमाव उत्साह सू भरग्यो हो । 


गरमी री छुटूटा मे मई री 27 ता न रेल मारम सू दिल्‍ली हुता पटना 
पृछ्या। दिल्‍ली सू आगे उत्तर प्रदेश अर बिहार मे रेल यात्रा गढ जीतणे सू कम 


नी है। आरक्षण र बावजूद दिन तो दिन रात मै भी सीटा सू घणा लाग डिब्व 
बड जावे जर सीटा अर फरस माथे पसर जाव । टिकट बाबू की डर सू भर 
पइसा बटारणे री दीठ सू बाने बरज कोनी। दु ख़ उठाव ता वानून सू आर! 
ब्रवाण आछा सीधा यानी | दिल्‍ली हावडा जनता सू पटना पुगण मे 20 £ 
ताग जाव । आगरा, वानपुर, इलाहवाद, बनारक्त आद बडा शहर मारग 
आव | पटवा पूर्वी भारत रो चोखे बडा ज स्टेशन है । स्टेशन र बार जी 
हाथ थोडी दूर सामले पास अग्रवाल वश्य धमशाला है। इण में ठरहण 
व्यवस्था हगी । 


पटना रा पुराणों नाम पाटलीपुत्र हां। युतात र सास्कृतिक इतिहास 
एथेस रा अर युरात्र री राजनीति म राम रा जकी स्थान है, प्राचीन भारत 
बो ई महत्व पाटलीपुन रो है। मानख ने वल्याण रो नूवां साटैश, जान ३ 
नीति रो उपदेश देवण म पाटलीपुन रे योग ने मुलाओों नी जा सक। मह। 
मौय अर गुप्त साभ्राज्या री रजधानी हुण अर भारत न राजतीतिक एकता 
सूत म बॉधण रो श्रेय भी इध न जाव । आपरे हजारा बरसा रें इतिहास 
पराटलीपुत्र उतार चढाव रा अणेक मौका निररयाी देख्या। दाल री दौड़ 
इण रा केई नाम उभर्‌या मिटया अर फेर पनप्या जिया - प्रुष्यपुर ठु सु: 
कुसमावती मौय नगर पटल अजीमाबाद, पटना आद। 


28 मइ न शहर रा देखण जीग स्थाना र भमण ताइ निकक्या | से 
सू पला स्टक्षन सू थोडी दूर गाधी मदात्र र पछमांद मैं काब्ठी गोक चदधूटा 
दाई लागतो गोछघर देख्यो । वताव क 7770 ई में जठ भयकर वाछ पड़ 
हा । हजारू लोग भूख सू मरग्या । साम्राज्यवादी अग्रेजा भारत री हपि | 
विकास करण कानी कद ध्यान नी दियो। व इण बात न आपरे स्वार्धा 
अनुवूल नो समझता । अन्न रो कमी सू आगे भक्त लोग सतस नी हूव इप भा 
सू अन्न भडार रे रुप मैं इण गाल इमारत रो निरमाण हुयी । इण गोलधर 
ऊपर चढण ताइ घुमावदार रस्ती है । ऊपर सू नगर री शाभा देखणो आा। 
लागे। गोछ्घर र माय काई आवाज वर ता वी री अनुगूज खासी देर त' 
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सुणीज | बासुरी री घुम अर चुडया री खणक भी चोसी लाग। वार सू नीचे 
रो दरवाजो बद हूणे र कारण म्हे इण तरा री घ्वनि अर वी री गूज नी सुण 
सकक्‍या । 


पटना से सचिवालय भवन री इमारत ऊची विज्ञाल अर सुदर है। 
इ २ पूरबी फाटक र चौरावे मार्थ शहीदा रो प्रेरणा देणे आछो एवं भव्य 
स्मारक है । बीस फुट ऊचे चवूतरे माथ सात शहीदा री भाव भरी मूत्या है, 
जकी आजादी र सघप अर बढ्विदान री काणी बती दीस। अ मूरता शोय, 
सबलल्‍्प अर कुर्बानी री जीती जागती तसवीरा दाई लाग।इणा ने देख'र 
942 री घटना सिनमा री रील दाई आरया आगे तिरण लाग। एक झीणे 
जावरण र लार धीरे धीरे साफ हूृता रृश्य-एफ् विशाल सभा। देशभक्त 
मतवाक्ा रो सचिवालय माथ तिरगो फ्राणें रो निरणय | ] अगस्त ने 20 
हजार लोगा री विशाल रली सचिवालय कानो चाली। सरकारी सनिक 
अधिकारी र आदेश सू घुडसवार बदुबा ताण लेव। भीड रोवया नी रुक । 
अचानक अधा धुघ गोकछया री बौछार हूुव | गोरा अफ्सर सचिवालय रो मेट 
बद करवा देव | 6 युवका ने गोछी लागे। व बठई शहीद हुव | सैकडू घायल 
हुव | पण एक सूरमो जान हथेली माय ले र पछमाद बारन सू सचिवालय मैं 
जा ऊपर चढ'र गुनियन जक री जाग्या तिरगो लहरा देव। गोल्या बद नी हुव । 
राममोहन स्कूल र एक छात्र र भक्त गोली लागे। असपताक म॑ 'भारत माता 
री जय रो जयकारो लगातो शहीद हुव । इण सात लाडला री सहादत वेकार 
नी जाव | देस आजाद हुव । उण री याद मै वण जौ स्मारव। केई दूजा दृश्य 
अर उणियारा घूम जाव॑ स्पृति री दीठ मे | चम्पारण रा सत्याग्रह, 42 रा 
भारत छोडो आ दालन, हंजारी बाग सू जेल तोड'र भाग जाण वाढ्ा युवका 
रा प्रेरणा स्रोत जे पी, श्रद्धा जोग राजेद्ध वाबू अर नजरूल हक | आदर अर 


सरधा सू इण महा मानवा अर इणा न प्रसूत करण जाछी धरती मा र नमन 
न माथों झुक जाव। 


] बज्या र करीब पटना सग्रहयलय देसण ताइ बुद्ध माय पू्या । इण 
री इमारत मैं हिंदू राजपूत स्थापत्य अर मुगल स्थापत्य रो वढिया मिश्रण 
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है। इण मैं मूरता अर चित्रा रा विशाल अर अनमोछ सपग्रह है। अशोव र 
समय री यक्षी मूर्ति वज जिकी चारमधारिणी' नारी, थी 6$ फुट री आद्म 
कद मूरती, मौय वाल रो स्तम्भ झ्ीप, शुग काल रो एक मूस्ती फ्लक जक मैं 
अश्योव दृक्ष र पेड रे नीचे आवयोडा दम्पति री भाव भरी मुंद्रावा री सातरी 
अभिव्यक्ति, पाल युग री भगवान बुद्ध री भव्य मूरतो, 9 मी 0 भी सदो रो 
कामदेव री रतति अर तृसणा समेत मोबनी मूरती, प्रस्तर युग अर ताम्र लोह 
युग रा हथियारा रा अवशेष, प्रस्तरीकरण दा नमूना, उल्का पिडा रा 
अवशेष, तिल्वत सू लायोडी राहुल सास्कृत्यायन री इतिहास री दुरूभ सामग्री, 
रास्टपति राजेद्ध बाबू र काल मे उणाने मिली भेंट वस्तुआ रो राजेद्ध कक्ष म 
सग्रह इण री अबूत अनमोछ सामग्री है। ! 30 बज्या भोजन पछ काइ विश्व 
राम कर 3 30 बज्या सिक्‍खा र परसिध गुरद्वार हर मदिर साहिब आया। 


तस्त हर मदिर साहब सिकखा र आध्यात्मिक गुए अर खालसा पर 
र निरमाता गुरू गोविंद सिंह री जलम भूम है। अठ रो मुर्द्वारो सिख धम र 
चार पवित्र धामा दाईं गिणीजण आत्ठा पवित तस्ता मैं एक है। गुरद्वारे रो 
भवन 08 फुट ऊचो मकराणे र भाटे सू पाच _ततला मैं बण्योडी है। भवन र 
नेडे ई 27 फूट ऊचो भगवा वस्त्रा सू मण्ड्यों निशान साहब साथ ध्वजा 
फरती रवे। जिके कमरे में गुरु गोविद सिंह रो जनम हुयौ बठ सोने र सिहासन 
माथ गुरु रो तल चित्र विराज। गुरु रो हस्त लिखित ग्रथ साहिब भर बारे 
निजी हथियारा रो सभ्रह भी अठ मौजूद है। हिट्टू सिख दोयू बडी सख्या मे 
दशन वास्ते अठ रोज दूक | पजाब री मौजूदा स्थिति सू अठ रासिख भी 
दु ली अर पीडित है। अठ रा बेई सिख पजाब र आतक वादया न सिरकिरया 
अर गुमराह आद कवे अर सिक्‍्सा न मूल रूप सू हिदुआ रा भाई बघ ई गिण। 
सिहझा 6 बज्या तक वापस धरम शाला पूचग्या | स्ताने भोजन, बाजार 
भ्रमण र बाद रात्रि विथाम करयो । 

आगले दिन 29 मई न रेल सू राजग्रिर पुग्या। आ जाग्या पटना सू 
दक्षिण पूरब मे 703 कि भी दूर है। प्रसिद्ध जैन स्वेताम्वर मंदिर र सारे ई 
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इण मदिर र ट्ूस्ट री धर्मशाक्ता मे टिकया। लाल पत्थर सू वण्यो जौ मंदिर 
स्थापत्य कला रो बेजोड नमूनो है। धमशात्ठा भी साफ सुथरी अर सुविधापूण 
है। राजगिर प्राचीन राजग॒ह रो बदक्लयोडो नाम है। वौद्ध अर जन घरम 
रो लूठो तीर॒थ है। राजगृह देस र पुराणा नगरा मैं मिणीज । पुराण शास्त्रा म 
ई रो नाम शहद खण्ड पुर है। जन अर बौध ग्रथा मैं इण रो नाम कुशाग्र पुर 
लिख्या है। महाभारत र महाबली जरासध री राजधानी भी ई ने ई मान। 
प्राचीन भारत म विम्बसार अठ रो मानीतो राजा हो, जक रो राज सगक्े 
उतराद मैं फल्योडो हो। भगवान बुद्ध राजग्ृह रे बुण बुणे मैं घूमता अर 
उपदेश देवता हा। विम्बिसार रो पुत्र अजात शत्रु जन धरम री दीक्षा ली। 
भगवान महावोर आपरो पलो वखाण विपल गिरी री डूगरी माथे दियो । 


राजगृह रा प्राकृतिक वेभव भी कम नी है। अठ परवत श्रेष्या, गुफावा 
हरया भरया वण, वन गंगा, अर मधक रा गरम स्रोत आद औजू भी 
मौजूद है। दिनुगे 30 मई न घरमशाक्ता २ दसण मैं | फ््लांग दूर प्राचीन 
वर्मी मदिर रो दशन कर सडक मारग सू आगे भक्त दक्षिण म | कमी री 
दूरी माय सप्त धारा भर गरम कुण्ड रा झरना देरया। बरना मैं मघक रो सासो 
गरम पांणी ववे । इणा झरणा माथ दस बारह बडा वडा नावण घर बण्याडा 
है। बरस मे एक बार कातिक मे अठ सातरो मेछो भरीज। सगे विहार सू 


अठ जातरी आदे। मुस्लिम सत सखदूम री तपोभूमि भी राजएृह ई रई। उण 
र नाम सू एक गरम झरणे रो नाम मखदूम कुण्ड है। 


ब्रह्म कुण्ड सू दक्षणाद मे 2 कि मी री दूरी पर सोन भडार री प्रसिद्ध 
गुफा है। वभव गिरी पहाड र दखणाद मं थित इण गुफान जन साधुवा 
वणायो। इ सू थोडी दूर दक्षिण पूरब मैं मणियार मठ रा अवशेष है जिण मैं 
हिंदू, बौध अर जन ॒तोयू घ॒र्मा री पुराणी मूरता मिली है। अठ मिट्टी रा 
जूणा वरतन भी मिल्या है। मणियार मठ रे कम विम्विसार री जेल रा चिह॒ 
भी मिक्त। सम्राट विम्बसार न उण र जीवन रा अतिम दिना मैं अजातश्षत्र 
बदी बणो लियो हो । इण कारागार मैं ई विम्वसार रो मृत्यु हुई। खुदाई मं 
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अठ ला री हथवडी मिली ही । इण सू आग 'याति स्तूप र मारण मैं सडक र 
माड माथ मौय वाल र प्रसिद्ध वद जीवक रा आम्रवन है। अनुमान सू 
जाणीज व इण वन भूमी मैं जडी बूटया रा मडार मौजूद हूसी क्यों क उण 
दिना औपध र क्षेत्र मैं राजग्रह रा धणो नाम हो । 


इतिहास सू आ भी जाणवारी मिल क बुद्ध वाल मैं राजगृह रो 
ससारशिय' वभव भी विज्ञालत हा । आअ्वत सू ! किमी पुरव मैं शाति स्तूप 
नामरो विस्यात जापानी मदिर है। ऊची टूगरी माथ अध चद्राकार गोछ 
चबूतरे पर भगवान बुद्ध री भय मूर्त्या आता औमदिर जापानी सरवार र 
आथिव सहयोग सू वण्योडो है। जठ सडक सू मूर्ति ताट पूणण वास्‍्त बीजछी 
सू चालण आढक्रा त्रयु माग भी है जिक मे कुस या लागोडी है। इण पर बठ र 
आपी अधर मे सिसक र ऊपर चालणो भी एक नूवों अनुभव है। उपर ताइ 
जावण रा पदल मारग भी है। भगवान बुद्ध र वल्याणकारी सदेशांव 
फ्लावण त्ताई अशोक जिण धम्मघोप री घोषणा करी ही वा औज्यू ताई चीन 
जापान, बमा, थाई देश वियतनाम वम्बोदिया आद देशा मे गूज है। 
राजग्रह मैं नि्भित इण स्तूप सू आ सच्चाई उदघोप करती दीस है। पदल इण 
सब स्थाना रा दशन करता सिल्ला पडगी। पाछा आवास ताई टुर॒या | 

3। मई री सुबह ? वज्या नालदा वास्ते पेदछ रवाना हुया। नाछदा 
राजगिर सू 3 कि मी दूर है। आाजकाल इण स्थान रो नाम बडगाव है। 
नालदा रो रस्तो हरियावक्ठ सू भरयो है। गेहू री फतत घणी सी क तो कट 
गी ही पण काई कोई अज भी क्णक न भाहता दीस हा । इण क्षेत्र मे सिंचाई 
वास्त रहट रा कुआ अर खासा नत्ठ कूप भी है। आम अर जामुन रा पड 
सडक माथ भी लाग्योडा है बोटया भी वेई जाग्या मिछ्े। वट नीम, जच्ाव 
जर पीपल रा पेड बांतायत मैं है! उपजाऊ धरती र कारण ग्रामीणा रा 
जीवन राजस्थान र गाब आद्दा सू सम्पन लाग्यो । याव रा मकान भी पक्का 
बण्योडा है। करीब 3 2 घटा मैं यान 0 हु बज्या प्राचीन भारत री गौरव 
विद्यानगरी नाल्‍दा पूगग्या । राष्ट्रीय स्मारक र रूप में इ री चोखी देस 
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भाकछ अर साफ सफाई रासीजै। खुदाई मैं मिल्या इण दा अवशेष पुराणी 
इमारता री विशालता अर इृढता रो परिवय देव । भीता रो औसार 2ऊह-3 
फ्टि चौडो है। सघाराम, मदिर, विशाल चत्य अर केई छोटा वडा स्तूप 
खुदाई में मिल्या है। खुदाई में गुप्त काल री वौद्ध मूर्त्या भी निकली है। 
बिहार र खण्डरा मै खास तरह रा चूल्हा भी मित्या है | 


95] सू बिहार सरकार प्राचीन विद्यावा रे अध्ययन जर अमुसधान 
वास्त 'नाहदा पाली प्रतिप्ठान री थापना करी है। नालछदा रो विश्व 
विद्यालय आज सू ढाई हजार वरस पला णासे ससार में परसिध हो। धम, 
दशन इतिहास अर याय झ्ास्त्रा रो अठ अध्ययन हुतो। आयुर्वेद, विज्ञान 
जर क्तावा री शिक्षा रो भी जाछा परबाध हो। तिब्बत, चीन, जापान, 
कोरिया अर ल्वा ताइ रा छाव भणण न अठ आता। जठ दस हजार 
विद्याथूमा र भोजन, आवास अर अव्ययन री यवस्था हूती। एक तरह सू 
आज र आवासीय युनिवर्सिटी रो सो सहूप ई रो हो। जठ रा कुलपति 
शीलभद्व आख ससार मैं विख्यात हां। वा री अध्यक्षता में अठ 500 


अध्यापक अर उपाचाय पढावता। आज विश्व री बडी सू वडी युतिवर्सिदी मैं 
भी इत्ता अध्यापक नी हुव। 


इण विद्यालय मे योग्यवा र आधार सू ई प्रवेश मिलतो। मुण्य द्वारा 
माथ नूवा प्रवश प्रार्थ्यां री परीक्षा हुती | द्वार पडित र सवाला रौ सतोप 
जनक उत्तर मिलणे सू इ विद्यालय मैं प्रवेश मिलता। छात्रा री ज्ञाव पिपासा 
बुझावन वाह तीन बडा बडा पुस्तकालय--रत्न सागर, रत्नमजक अर 
रत्नोदधि अठ हा । इण ठाम महावीर स्वामी 4 चौमासा क्र॒या । इण सभी 
इण ज्ञान केद्ग रो महत्व फ्ता लाग। अठ अध्ययन वास्त चीन रा प्रसिद्ध 
या“्या रे अलावा तिब्बत रा विद्वान थो सभोट भी चातवधन ताइ आगा। 
तिब्बत र राजा थि सुग स्तन थाचाय श्ातिरक्षित न आपरे देस मै आामनित 
करयो | विशाल दीप स्तम्भ दाइ इण विद्यालय र ज्ञान र आलाक सू देश 
देशातर आलोक्ति हा। भारत चान, विज्ञान अर आध्यात्म र क्षेत्र म जगत 
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गुरू हो, नालदा इण सच्चाई रो उद्धोष औजू कर | इसे स्थाना रा दश्न कर 
आछया री साथकता रो अनुभव हुव अर आत्मा री भूख तप्त हुव | इण अपूव 
स्थान रा लूठो आणद छेंता अर अतीत र सपना मैं डूबया दूणे हरप सू पावा 
पुरी रवाना हुया । 


पावापुरी भगवान महावीर र जीवण अर निरवाण सू जुडयो स्थान है। 
पदना-राची सडक माथ पटुना सू 59 मील दूर दसणाद मैं आ जाग्या है। 
पावापुरी मदिर र चारू मेर विशाल सरोवर है जक मैं नीला लाल अर सफेद 
कमल सिल्या रव | बीचोबीच मकराणे रो बडो भव्य मदिर है। सडक सू 
मदिर तक जाणें ताई लाल पत्थर री पुछ है। मदिर र चारू मेर सरोवर मैं 
पवका घाट है। प्रवेश द्वार र सामें अर ततब्वाब र दिसणाद दुजा सदिर अर 
धरम शाह्रावा है । 


कातिक बदी अमावस न महावीर स्वामी रो देवलोक जाणों हुयो। 
इण वास्ते देस रबूणे कृणे सू भक्तजन अठ आव। घणी भीड रे कारण 
धमशाक्राबा मैं जाग्या न मिलणे सू अठ डेरा तम्वुआ री नुवी नगरी ही बस 
जाव | निर्वाणोत्सव मैं भक्ति गीत, हर जस अर पूजा रो विधान हूव। सिदन्ला 
न दीप पव सता ईज । सगे ससार न सत्य अहिंसा अचौय अर अपरिग्रह 
नाम र पच भहाव्रता रो आचरण जोग महान सदेश देणे आक्े महामुनि री 
इण पुण्य भूमि रा दशन करणे र उपरात साय 7 वज्या वस सू पाछा राजग्रिर 
आ पूर्या । 


आगले दित ! जून न रेल सू गया ताइ रवाना हुया | गया दिल्‍ली हावड़ा 
रल मारग पर स्थित है। पटना सू भी गया रेल सू जुडयो है भर दक्षिण में 
75 कि मो दूर है। अठ पूगणे मैं करीब घटो लाग। सनातम हिंदू घम मैं 
आस्था रासणिया वास्ते गया र विष्णु समदिर रो भारी धार्मिक महत्व है। 
आपर पुरखा र श्राद्ध अर पिडदान वास्ते लाखू सरघालु हर साल अठ श्राद्ध 
पद्षा मैं दूक | आडे दिना भी लोग अठ आवता ई रव । मदिर वास्तु कला री 
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दीठ स्‌ अन-त काल ताइ गौरव री गाथा ग्रावतों रसी। मदिर मं अंगवान 
विष्णुरा चादी सू मडयोडा पगलिया है | मदिर मैं एक अनूठी सूरज पडी 

है जबी प्राचीन भारत र ज्योतिष सम्बंधी श्रेष्टता री प्रतीव है। मंदिर 
र पिछवाड फल्यू नदी बवती ही । आजकल आ सूखगी है। नदी र पार दूजे 
कानी राम गया है। कवत है क॒ राम चद्रजी आपरे पिता दशरथ जी न अठ 
पिण्ड अरपित करयो! आज भी नदी रै कितारे पिण्डदान करता लोग 
बठया दीख । स्हे बठ पूर्या ता एक हृश्य न देख'र दिल मैं घणों दु स हुयो । 
एके कानी तो पण्डा सरधाछु जिजमाना कम पिड॒ दान करा रियाहा और 
दूजे पासे वा सू थोडी ई दूर नदी म बेई मिनख री लावारिश लाश न कुत्ता 
अर कागछा नोच'र फफेडे हा । जठे मरे मिनखा री सदगति रो कोई धणी 
धोरी नी हुव, बठ पितरा री मुक्ति किया अर कुण क्रासी ? पण्डा री लोभ 


बृत्ति अर भीक्का भारतीया री धम भीरूता कद खतम हूसी ? गया मैं. सूरज 
मदिर अर शिव मदिर भी देखण जोग ह ६ 


गया सू $ मीस दूर उत्तर पश्चिम मे एक पुराणो डूगर है जब ने प्रेत 
शिला कव । जठ एक अति प्राचीन मदिर है जिण मैं यमराज री मूरती है। 
अ० भी धाद्ध अर पिड दाप हुव | इण र तीचे राम कुण्ड है। भक्त जना ने 
विश्वास है क भगवान राम खुद अठ पिण्डदान कर सिनान करयो। गया 
रा बरह्ययोनि परवत अर मदार परवत देखता देखता ककोलत प्रपात पृण्मा । 
औ झरणो सुलर अर बेगवान है। अठ सव साथ्या सागे सितान करमो। 
गरमी सू निजात मिक्रण सू अर सूदर मोवणे सिजारे र बारण चडी आणद 


जायो । घटे भर री मौज भस्ती र बाद पाछा बस स्टट आया अर बौद्ध गया 
री वत पकड़ी । 


बौद्ध गया गया सू 7 मील दूर है। अठ भगवाव बुद्ध निरवाण प्राप्त 
बरयी । गौतम री साधना बोधि दृक्ष र दीच हुई । आज भी जड़े अस्वष्य 
रो बडी बृत लाग्यो है । दक्ष र पूव दिशा मं 'महादोधि दिछर' से प्राचीन 
भर सु दर मदिर है। इण मदिर री वास्तु कला तो अनूठी ई है। अतोत्त 
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5 वी शताब्दी र अतिम बरसा मे अठ यूराप र याती राल्फ पिच पदना 
नगर री सुदरता अर सम्पत्तता रा उल्लेख करयो है। अकबर है समय त्ताई 
दण जाग्या री हिंदू जर इस्लाम र तत्वा सू निर्मित सस्द्ति खुब फछी फूली 
अर शाति अर स्थिरता अठ कायम हुई। 


जिण मगध क्षेत्र न पौराणिक वाल रा ऋषि, मुन्रि, रामायणकाल रा 
जमव सरीसा प्रजा वत्सल राजा, मौय वश रा अशोव महान, मानव क्त्याण 
ताइ सत्य अहिसा रो सदेश देणिया महावीर स्वामी जिसी विभूत्या री कम 
भूमि अर साधना स्थक्ती हुणे रो गोरव प्राप्त है। इण रा दशन लाभ कर 
जीवन री साथवता रो अनुभव हुयो, पण औ विचार भी मन मैं आयो के 
अतरी पावन भूम आज जात पात, ऊच मीच री सकीणता अर हिंसा री 
ताडव भूमि वण्योडी है। टिल मैं घणो अवसाद हुयो क अपरिग्रह री जाग्या 
तस्व री अर मारकिया गुट री गुड गर्दी रो अवसान कद हूसी ? हिचड्े मे एक 
टीम उठी व आज भक्त विहार ई नइ सगके मुटव॒ न सत्य, अहिसा अर सम्यव 
गाण रो भान पराणे वाक्ा बुद्ध जर महावीर री भक्त जरूरत है। 
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गरबीलो गुजरात 


गुजरात रो भारत र इतिहास मैं गौरवपूण स्थान है। प्राचीन वाल सू ई औ 
क्षेत्र पश्चिम रा सुदुर देशा सू व्यापार व्यवसाय रो प्रधान केद्र हुए सू सम्पत 
अर समृद्ध हो। प्रभास पाटन अर सोमनाथ र मदिर री सम्पानता री पर्चा 
समुद्र पार ताइ पल्मोडी ही ! इण प्रदेश मैं ई श्री इृष्ण री राज नगरी 
द्वारिका, जन सम्प्रदाय रो सबसू बडो तीरथ पालीताणा अर पारसिया रो 
तीरथ उदवाडा मौजूद है । सुदामा जिसा ब्राह्मण प्रवर अर नरसी अर मीरा 
सरीसा भक्त अ5 हया । स्वामी दयानाद महात्मा गांधी सरदार पटेल आद 
धम प्रचारका समाज सुधारका भर राष्ट्र भक्त नेतावा री ज-म स्थली हुणे रो 

गौरव ईन ई है। अठ तीथकछ चोरवाड ऊभराढ आद पयटका रा आक्षण रा 
मुस्य कैद्र सुदर समुद्री किनारा है। दृज कानी गिरनार अर सासण गिर जिसा 
मामी अम्यारण्य है। वपडे रसायन सिमेट समिज तेल रा विशाल आधुनिक 

कारखाना अठ है तो पारम्परिक खेती पशुपालन आदिवासी लोग अर लोक 

सस्द्ृति मैं रस्पो बस्यो पारम्परिक जीवन भी अठ देखण न मिलल। गुजरात 

री केई निजी विशेषतावा है। अठ रा लोग शाति प्रिय, मिलन सार सहिष्णु 

अर अतिथि सत्कार करण आह्ा हुव । कृषि पश्ुपालन जर व्यापार र कारण 

इण मे खासी सम्प'तता दैसण न मिल। इण गौरव पूण प्रदेश र भ्रमण दान 

रो आयोजन बणायों । 

बीकानेर सू जोधपुर हु र अहमदाबाद परृस्या। स्टेशव साम जीवणे 

हाथ कानी एक धमगझाद्या है। बठ ऊतरया । अहमदाबाद देश र बडा शहरा 

मैं एक है। औद्योगिक' दीठ सू बीत महत्व रो ग्रिणीज। अठ कपड़े री पचास्यू 

बड़ी बडी मीला है दवाया रा कारखाना भी बडी मात्रा मे है। अहमदाबाद 


मैं पत्नी अर पति टाय्यू मिल'र हाथ गाडो चलाता नगर री सडका माथ 
हीख। जीवन री गाडी रा इसा साथव वाहक और कठई नी मिलू। मुगल 
स्पापत्य रा जीवत उदाहरण अहमदाबाद मैं जाग्या जाग्या मिल) नगर र 
निरमाण वर्ता सुल्तान जहमदशाह री बणायोडी जामा मस्जिद विज्ञालता, 
अनुपात अर पलाप्मवत्ता री लिजर सू भव्य रचना है स्टेशन रण नई 
सद्दी सईद री भाम्जिद है जरक ने झूलती मीनार भी के । इण मे दो मीनारा 
एक समुक्त नीव वाछे चबूतरे माथ इण वारीगरी सू वणीजी है क॒ एक मीयार 
न दो-यू हाथा सू जोर लगा र हिलाणे सू दूजी मीनार भी साफ हलती दीस । 
सबवडू साल पतला वण्योडी हुणे पर भी औजू ज्यू री ज्यू खडी है। नगर र नेडे 4 5 
वि मी रीदूरीपर 45 मैं सुल्तान कुतुदुदीन री वणायोडी एप छोटी पण 
सुदर झील है। *ण र प्रीचो बीच एक टापू माथ सू वमू रत बगीचा वण्या है अर 
नगीना वाटी नाम रो एक महल भी है। गर्मी मै सुल्ताय अठे ठड़ी पौन अर 
हरियाद्वी रा आनाद लता । जाजवल जठ टावरा र क्रीडा जर मनारजन ताइ 
बाल वादिवा भी वणा दी है अर जिनवरा रो छोटा सो चिडिया घर भी 
वणायों है। इण सीत ने आजवत बाव रिया झील देवे | गरमी र दिना अढ 


सामी भीद अर रौनक रव। प्रगमीचे मे बढण अर रोशनी री चोगी 
व्यवस्था है । 


हहर यू आठ मील दुर मरसेज रोजा नाम री जाग्या हैं। जठ अहमद 
सातू गत यवण रो [445 ई में वष्या महबरी अर गुजरात र प्रसिद्ध बादगाह 
महमूल शाह बेगरा अर उपरी बेगस रा माबरा भी है। अढ एवं सुदर 
मर्जिद एज महत जर बेई चबूततरा है । एण इमारता मे पत्थर री सुलाई अर 
पच्चीरारी रो वढिया काम है। सुदरता आशरति री विर्दोपता अर भव्य 
पारीगरी रो चोगो उदाहरण है सरसेज। पयटन विभाग र बस प्रदार र 
बारण अठे घणा सनानी नी आव । पुरातत्व विभाग री त्तग्फ भू देश रेग अर 
सपाई री व्यवस्था आफ है। 
वारीमरी रो नजर सू सावस्मती र पुछ सू दुज रगगी पोई १ णी 

दूर गठ हत्वी गिर रो जन भटिर वित्प अर स्वापय री चासी स्णणा ह। 


गरदबीणो १० 


मदिर र द्वार, खम्भा, छात माथ बारीक तरास री वाम है। फूल, पत्या अर 
विभिन आकार र डिज़ाइना सू शिल्प सज्जा रो निखार और बढ ग्यो है। 


गावीजी रो सावरमती आश्रम अहमदाबाद रो नूवो मदिर गिणीज। 
आ जाग्या वरसा ताइ भारत री आजादी री लडाई रो प्रेरणास्थछी रयी। 
सावरमत्ती नदी र किनारे शहर सू 7 कि मी दूर ऐवात वातावरण मैं आ 
वष्योडी है । अठ गाधी जुटी मैं वारो व्यक्तियत कमरों अर मकान है ज्यू ई 
सुरक्षित है। सादगी अर सुरूचि सू गाधीजी र इस्तेमाल री सारी जिसा अठ 
प्रदशनी दार रास्योडी है। सामण पास यराधीजी री अमरीकन शिष्या मौरा 
वैन री कुटिया है। डाव हाथ न गाधी सग्राहलय है। सग्रहालय मे गाधी र 
जीवन री बचपन सू मृत्यु पयत रा चित्रा री याकी है। गाधी जी रो सम्पू्ण 
साहित्य, उणा द्वारा सम्पादित पत्र पं्रिकावा रा जक उणा रा लिस्योडा 
राजनतिक पत्र ऐतिहासिक घटनावा माथ टिप्पण्या स कुछ अठ सग्रहीत है । 
औ आश्रम वा पवित्र जाग्या है जठ सू 930 मैं प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह री 
डाडी यात्रा सह हुई । आज भी उप प्रेरक राष्टीय घटना सू देशवास्था री 
रगा मैं जीवट अर कुर्बानी रा भाव उमड पड़ है। इण स्थान रा दशन कर 
मन मैं घणे उमय उत्साह रो प्रवाह हुयो। अहमदाबाद में भीड़ भाड र 
बावजूद चोरी जारी अर गुडा ग्र्दी देखणे मैं नी आव। साधारण लोग 
सहयोग अर भाई चारे रो व्यवहार व र। नारी जाति ने अठे वडे सम्मान अर 
श्रद्धा सू देय । सम्बोधन मैं बेन! रो प्रयाग बर। स्त्री शिक्षा रो भी अठ 
खासो प्रचार है अर स्त्रिया र जीवन मैं खुलेपण अर "ालीनता रा दर्शन 
हुव । दूजा प्राता र वास्‍्त आ विधेषता अनुकरण जोग है) 

अहमदाबाद सू रेल सू सौराष्ट्र क्षेत्र मे दक्षिणी पूर्वी समुद्री किनारे 
माथ स्थित भावनगर परृग्या। तस्तश्वर धमशाह्वा मैं ठहरया॥ अठ गाधी 
स्मृति नाम रो सग्रहालय गाघी पी र जीवन सू सम्बा धत भ्रामग्री रो विपुल 
अर चोसो मण्डार है। गाधी जी रप्नति यू तो सगक्ले देश मैं ई सरधा रो 
पूज्य भाव है. पण इण शेत्र में ता वारी देवता दाइ प्रतिष्ठा है। भाव नगर 
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ऊः 


पाचीन बदरगाह भी है। समुद्र र बने मछुआरा री नावा री सम्बी कतार 
पौवणी लाग। मछली पव डने रो घधो भी अठ बापी हुव । 


भावनगर स्‌ पालीताणा 47 कि मी दूर है। रेव सू अठ पृज्या। रेलवे 
स्टेशन र वने पथिक आम मैं ठर्‌या। पालीताणो जन धम रो लछूछो तीरध 
है। हरिद्वार, कासी प्रभाग दाइ औ भी मदिरा रो नगर है। गुल मिवरार 
जठ 863 अत्यात क्लालक मदिर है। शिल्प अर स्थापत्य रा इत्ता युटर जुणा 
मदिर इत्ती घणी संख्या मैं बेई दूजी एवली जाग्या नद मिल। पालीताणा 
सौराष्ट री शत्रु जय पहाडी री पगतली मैं वस्योडो है। बेई पुराणा जन 
मदिर तो मकराणे सू वण्या है ऊचे पहाड माथ! सूयस्थि पछ पुजारी भी 
नीचे वस्ती मैं आ जाव अर दण मदिरा मैं बेवल दवता निवास बरे। इण 
सब मदिरा रा मिरमाण 900 साला री लम्बी अवधि में हुयौो ह। औजू भी 
नूवा मंदिर बणताई रवे। जन धम न मानण वाछ्ा भक्ता री आ भावना 
रवे क जीवन मं कम सू कम एक वार रन मल्रि रा दशन जरूर वर। इण 
वास्‍्ते जठ बरस भर जातरया रो तातो लाभ्यो रवे। देश भर रा जनी मदिरा 
र नव निर्माण खातर भी काफी दान अठ देव । ऊचे पहाडा माथ मदिरा रा 
जनक शिरार सगमरमर माथ सूरज री किरण री चमय सू इृद्धलोत़ री सी 
भाभा छिटकाता दीसे । अठे र मदिरा मैं रत्नाभूषणा रो भी अमोल भडार 
है। आनाद रो 'बर्याण जी टप्ट' इण री देखरेण चर। थी री अनुमति सू 
बे जाभूषण अर रत्न यात्री देख सक। आखे भारत मैं म्रमण करण आक्ा 
याया न भी आ बात अवश्य अनुभव हुव क जन लोगा देश न प्रस्तर शिल्प 
रैं अठितीय मदिरा री विशाल धरोहर मेंट दी है। देलवाडा गिरनार, 
रणकपुर शिक्षरजी, पावापुरी रा विश्व विग्पात मदिरई सच्चाई रा 
गवाह है। पालिताणे री मूर्त्या री अनूठी भावमगी मदिरा मैं पत्थर न काट 
तराश र बारीक जाढी रोकाम अर कलापूण सम्भा री वारीमरी आदन 


देवता इ जाव ता भी जी नी घाप। वास्तव मैं पालीताणे री कला रो दशन 
एक जनाखो सुखद अनुभव है। 
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पालीताणे सू बस द्वारा जूनागढ गया । जुनागढ अठ सू दक्षिण पश्चिम 

मे गिरिनार पवत री पगतलो मे उतराध मैं स्थित है। लगभग 80 वि मी 
री आ दूरी 2 घटा म पूरी ही । दातार रोड र टूरिष्ट हाउस म॑ ठहरने री 
व्यवस्था हुई | रस्‍्ट हाउस साफ सुथरो अर सुविधापूण है। जुवागढ नगर रो 
इतिहास कापी पुराणा है।ई पू 250 मैं अशोक पाली लिपि मैं चटटान माथ 
खुदवा र 4 शिलालेस लिसवाया। पुरातत्व री दीठ सू आ टिलालेण़ा रो 
धणो महत्व है। अठ राजा रूद्रदमन रा 50 ई मैं खुदवायोडा सस्दृत रा 
द्िलालेख भी है। राजा स्क्दगुप्त भी !454 इ मै अठ शिलावा माथ लेख 

खुदवाया । इण स्थान सू । कि मी दूर साढे तीन हजार फुट ऊँची गिरनार 
पवत है। गिरनार पहाड माथ चढण न पगोधिया बण्योडा है। लोग जा री 
ससया दस हजार बताव । जा चढाई सीधी खड़ी जर दोरी है। गिरनार जन 
धम रो बडो प्रसिद्ध तीरध है । जठ सगमरमर र पत्थरा रा विशाल भय अर 
कलात्मक खुदाई आछ्ा अनेक भात री शिल्प शलो रा सुदर मदिर है । 
केई बावडया अम्वा माता रो मदिर अर पहाडी र शिखर माथ दतात्रेय रो 
मदिर है। इण स्थान पर दतानेय रा पगलिया माथ एक छतरी बण्योडी है। 
इण लिखर सू दूर दूर ताई रा प्राइतिक मनारम दृश्य दीस। खासो ऊचो 
डूगर हूणे सू स्वच्छ तेज हवा चार | सगढछा अठ आर ताजगी रो अनुभव 
बरे। म्हान चढाई चढण मे अर मदिरा रा दशन वरण मैं 4 घटा लाग्या। 


मिरमार पहाड र बन सासण गिर नाम रो विस्थात अभयारण है। इण 
जगल मैं शेरा री बडी सरया है। आखसे ससार मैं अक्ठीका अर गिरनार आ दो 
र जगला मैं इ धिहू मिल ! दजा ठामा मे नाहर तेंदुआ चीता भाद शेरा री 
दूजी जात्या मिछ्‌। जगक् र राजा न नडे सू स्वतत्र अर सुल्लो विधरण करता 
देखणो रूगयटा सडा करण आक्ठो अनुभव है | अठ बद माटर गाड़ी मे पयटका 
न बठावे अर भिह खुल्ला विचरण करे | जतु शाला दाइ सिहा न बद पिजरा 
री कद मैं नी रणो पड। जगल रो वातावरण भी प्राश्तिक है। जगली घास 
पेड पोधा री वौ्वायत अर जाग्या जाग्या पाणी पीणे री सुविधा उपलब्ध है । 
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अठ जगल र बीच जाराम करण न सरवारो वगला भी है। म्हे लोग कई 
ठाम इक दुबवका अर केई जाग्या 5/7 र झुण्ड मैं भी सिंहा ने देख'र बौत 
रोमाचित हुया | छाटा बच्चा त्तो इण दृश्य सू दहल त्तक जावे। एक साथी 
पयटक, उण री पत्नी अर दो बच्चा साथे हा। व दोयू आपरी मार आचल 
सू डर र कारण चिपकग्या | सासी देर बाद समझणे बहलाणे अर दूजा लोगा 
न बाता करता देख'र व स्वाभाविक हो सक्‍या | 


गुजरात री यात्रा सासण गिर र देरया बिना अधूरी है। क्यो थी 
सासण गिर रो जगल 500 वग कि मी मैं फल्योडो है इण न रक्षित वाहन र 
बिना देसणों सम्भव नो है। सिह र जलावा अठ भालू, केई तरह रा हिरण, 
साभर जगली सूअर आाद भी है। अक्टूबर र महीने सू मई जून तब इण न 
देखणे रा आदश समय है। जूनागढ़ र दशनीय स्थाना मैं नरसी जी री मंदिर 
भी उल्लेस जोग है । इण री मानता अठ र साधारण धम प्राण लागा मै घणी 
है। राजस्थान मैं मीरा रा भक्ति रा पद ज्यू आम आदमी न कठस्थ रव उण 
भात ही नरसी भगत रा पद गुजरात मे सामाय जन र कण्ठा मांध रवे । 


सोमनाथ र विश्व विरयात मदिर का दशन करण वास्त जूनागढ सू 
रेल द्वारा बेरावल स्टेशन उतरणो पड । स्टेशन २ नजदीक श्रीराम घमशात्वा 
में ठहर॒या । प्रभास पट्टन मैं थित सोमनाथ रो मदिर धार्मिक अर ऐतिहासिक 
दोयू दीठ सू महत्वपूण घाम है। सौराप्ट्र र पश्चिमी सुमुद्री विनारे माथ औ 
अत्यत प्राचीन मदिर है। भौ स्थान वदिक काल मैं भी विर्यात हो अर 
महाभारत मैं भी इण रा उल्लेस मिल | पाण्डवा इण जाग्या जार भी तप 
करयो हो। श्री कृष्ण अर वलदेव री तपा भूमि भी आ गिणीज। सोमनाथ र 
मदिर रो केई थार निर्माण हुयो अर बेई वार इ रो जीर्णाधार हुयो। 
सोल्की वश रो राजा भीमदेव जद पाटण रो गद्दी माथ हो विण सोमवाथ र 
कीतिवान मदिर रो जीर्णोघार करायो । इंण रो अलोकिव वभव दूर दूर तक 
फल्या हो। प्रसिद्ध साहित्यकार के एम मुशी र जय सामताथ मैंइण मदिर 
री सम्पन्नता रो प्रभावपूण चितण है। मदिर री मूर्ति, वक्कश अर घटडों साने 
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सू बण्या हा। पूजा मैं नृत्य संगीत रा विधान हूतो। सकड़ू नतवया रो पापण 
मदिर भडार सू बिया जाता। महमूद गजनवी 024 ई मं सामनाथ पर 
हमला वर'र ईन लूटयो अर मदिर न घ्वस्त वर दिया। भीमदेव पेरइ रा 
उद्धार बर॒या। मदिर र सम्भा अर पत्थरा पर नक्‍याञ्षी रा सुटर वाम हा । 


सैक्डू बरसा वाद स्वतश्न भारत म इण मदिर री जीण अवस्था दस र 
अठ फेर नूवा मदिर निर्मित हुया। इ र नव निर्वाण रा घिलायास भारत र 
प्रयम राष्ट्रपति बाबू राजद्ध प्रसाद जी रकर कमला सू हूयौ। मतिर स्वत 
सगमरमर रो है अर क्लात्मव हिंदू स्थापत्य रो नमूनो है। मदिर रा मुरय 
भाग सासो ऊचो है। अदर जठ शिवलिंग प्रतिध्ठित है वी प्राण वाफी चौडो 
है। शिवलिंग वात्ठे पत्थर सू निर्मित है अर भूमि सू 3 फ्टिर करीव ऊपर 
प्रतिष्ठित है। चारू मर स्वत पत्थर री चौडो जलेरी है। इण पर पीतढ र पात्र 
सू दुग्ध मिश्रित गगा जल रो स्वत अपण हूतो रवे। ठीव समुद्र र किनार 
निर्मित हूणे सू इ री भव्यता और वढ जाव। अठ समुद्र विवराल रुप दिसाव। 
लहरा रो उछाल 30 40 फुट ऊचे ताइ ऊपर उठ अर मदिर री सीढया सू 
टकरा र पूठो घुम। समुद्र भगवान शिव र चरणा रा प्रक्षालन करता दीस । कवे 
क' भगवान श्री कृष्ण अठ पाथिव शरीर छोडयो । अठ ई वा री अतेष्टि हुई । 
जठ अन्तष्टि हुई बठ कपिला हरिण अर सरस्वती रा सगम है। यात्री अठ भी 
आता ई रव। 
बरावल सू बस द्वारा पोरवदर जाया। अठ रेल मारग सीधो कोनी। 
जतलसर घूम र आव । सरदार वल्‍्लभ भाई राड पर अमपूर्णा लाज मैं 
रुकया | पोरबदर सौराष्ट्र र पश्चिमी तट पर सुदर बदरगाह है। अरब 
देशा रो काफी माल असबाव अठ सू आव जाव । पोरबदर राष्ट्रपिता महात्मा 
गाधी री जलमभूमि होणे सू आज एक नूव धाम दाइ मानीज। ग्राधीजी र 
घर न गाघधी स्मृति मदिर नाम सू सावजनिक स्मारक दाइ दशन वास्ते खुलो 
कर दियो है । पोरबदर रौ जूणों नाम सुदामा पुरी भी बज। क्व क श्रीकृष्ण 
रा बाल सखा सुटामा इण नगर रा ही वासी हा। अठ सुदामा जी रो एव 
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भदिर भी ह) दु ख री बात जा है क जिण जाग्या भारत री इसी विभुत्या रो 
जलम हुयो आज वढ तस्करी अर गुडागर्दी रो बोल बालो है। सौराष्ट्र रो 
समुद्र तट भारत र केई दूजे प्रपद सू वडो है। इण रो लाभ उठा र जसामाजिक 
तत्व राजनतिक सरक्षण मैं जाथिक अपराधा मैं स्वाथ अर लालच रे कारण 
सलग्न है । 


पोरबदर सू यात्रा र अतिम पडाव भारत २ चारू घामा मैं एक अर श्री 
कृष्ण री राज नगरी द्वारका बस द्वारा पूग्या । अठ मारवाडया री देवी भवन 
नाम री घमशाक्वा मै ठहर॒या। बढो तीरथ हाणे कारण अढ लाज होटल अर 
धमशाक्रावा री कमी कोनी | पारवदर सू था जाग्या 225 कि मी दूर है। 
बरीब 7 घटा अछ पूगण मैं लाग्या । द्वारिवा पश्चिमी समुद्र सू भारत रो द्वार 
मानीजतो । द्वारिका नाम स भी इण री पुष्टि हुव । श्री कृष्ण आपर जीवन र्‌ 
उत्तर काल मै मथुरा सू अठ आ र आपरी राजधानी वसाई। स्कद पुराण 
मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, हरिवज्ञ पुराण अर भागवत पुराण जिसा धम 
ग्रथा मैं श्री रृष्ण री लीला अर द्वारिका रो सागोपाग चणन हैं। उण दित्ता 
आ समृद्धि अर सम्पन्नता री विख्यात नगरी ही। अढ दूध दही री प्रचुरता 
हो । आ विशेषता तो जौजू भी अठ दीोख। कवे क कृष्ण जी वदावन सू अठ 
आया वा बारे साथ ग्वाला भी अठ प्च्या । द्वारिका मूलत यांदवा री चगरी 
ही । आज भी गुजरात रो सौराष्ट्र क्षेत गाय भसा र सार आजीविया चलावण 
आछी - भरवाड़ रवारी, गुजर आदि जात्या रो निवास है। भारत री सबसू 
बसी दूध देणेआक्ी गाया मुजरात री ही है। महसाना जाफ्रावाद अर आनाद 
दुग्ध उत्पादन सातर मशहूर है। 


अठ रो जगत विग्यात द्वारिकाघीश रो मदिर स्टेशन सू दा वि मी दूर 
स्थित है। औ चार पवित घामा मे एक गिणीज । सदिर प्राडीन, ठिशाल झर 
क्लापूण है। मदिर र लार समुद्र रो पाणी लहरा साथ आ जाब। दिन भर 
समुद्री लहरो र ज्वार भाटे र मुजीव पाणी उछाक्ा लेतो रवे पण हर रात 
वाणी समुद्र मैं भाटे र कारण सुत र पाछो जाव परो | जका यात्री दिन मैं अठ 
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स्नान कर रात मै वी जाग्या न पाणी सू रहित दस”र अचरज मैं टूप जाव। 
पाणी र नित उतार चढाव र कारण समुद्र री सीप्या, कौडया शख आद 
अनगिनत सरया मै विखरया पडया रवे । यात्री आपरी पसद र जनुसार आन 
भेठो कर र साथ लाव । जी कौतुक दिन भर चालतो रवे। 


द्वारिका मैं रणछोडराय जी रो मदिर भी जग प्रसिद्ध है! औ मदिर 
0 फुट ऊचा प्राचीन अर सु दर कारीगरी आठढ्ो है। बताब क श्री हृष्ण 
रपौत्र श्रजनाभ इन वणवायो । औ मंदिर भी मूर्तिमजका द्वारा बार वार 
ध्वस्त हुयी । पाचवी सदी मैं गुप्त राजावा ई न वापस बणवायो | 2460 ई 
मैं महमूद बगडा भकछ मदिर न लूटयो अर तोडयो। अग्रेजा र वसत गायक वाड 
र राजा इण रा जीणोधार करायौ। इण र अलावा भादकेश्वर मदिर अर 
रुकमणी मदिर भी देखण जोग है। द्वारीकाधीश मदिर सू कोई 4 कि मी दूर 
आदि शवराचाय द्वारा वणबायो गयो शारदापीठ मठ है। ज्या काची शगेरी 
आद शक्‍्राचाय रा पीठ है उण तरा औ भी शकर री गद्दी रो स्थान है अर 
सनतान भक्ता रौ पुण्य धामिक स्थान मानीज | द्वारिवा र कम ओसा बदर 
गाह सू समुद्र मैं ठापू माय मेंट द्वारिका है) अठ भी श्री दृष्ण रो प्राचीन 
पौराणिक रयात रो मदिर है। देश र दुणे कुणे सू कृष्ण भक्त जठ आव । 


वस्णवा रौ द्वारिका तीरथ शव भक्ता रो सामनाथ, जया रोपाली 
ताणी अर पारस्या र उदवाडा आक्ो ग्रुजरात देश रो महत्वपूण प्रात्त है। देश 
री भावात्मक ऐक्ता रा दशन गुजरात मैं हुव । गुजरात्या मैं प्रादेशिक सबीणता 
नी हुव। व आपन भारत बासी पला गिण अर गुजराती पछ। अठरा श्रेष्ठ 
कवि उमाशवर जोशी गुजरात री इण विज्लेपता रो वणन करता लिख- हू 
गुजर भारत बासी | सव धम सम, सव धम मम, उर ह रहो प्रत्याशी । इण सव 
विशेपतावा सू युक्त गुजरात रा दशन कर घणो जानाद हुयो अर लाक गीता 
री भावना मुजीव म्हारे कण्ठा सू आदर भाव रो स्वर व्यक्त हयो - जय जय 
गरवी गुजरात । 
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भारत र इतिहास सस्द्ृति अर कला र क्षेत्र म॑ मराठवाडा रो उल्लेख 
जोग स्थान है। महाराष्ट्र सता, समाज सुधारका, योद्धावा अर कला सजका 
री भूमि है। नासिक, नादेड, दण्डकारण्य, पचवटी आद पविन धाम अर 
गोदावरी ताप्ती, नमदा, कृष्णा जिसी नद्या इण क्षेत्र री पावनता री धोषण 
करें। ऐके कानी तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर अर समथ गुरू रामदास आद 
सता भक्ति री अखण्ड भाव धारा बवा र आध्यात्म अर धम री गेरी जडा 
जन मानस मैं रोपी तो दूज कानी रानाडे, आगरक्र विनावा अर कर्वे 
जिसा समाज सुधारका महाराष्ट रे सामाणिक सास्क्ृतिक जीवन मे क्रातिकारी 
चेतना रो प्रवाह बवा'र इण न नुवे भावा विचारा अर करमा सू सवारयो। 
छतपति शिवाजी महाराज, नाना फडनबीस अर तात्या ठापे जिसा सूर 
सिरोभण्या री आ रगभूमि रही तो आधुनिक भारत मैं आजादी री अलख 
जागावणिया तिलक, गोखले, सावरकर जिसा महान नेता भी अठ ई हुया। 
इण नमण जाग भूमि री एक विशेषता है प्राचीन अर लर्वाचीन रो सातरो 
सम बय। सिंहगढ, पाहाला, जजीरा रा जूणा किला अठ है तो बम्वई, पूणे 
जिसा अत्याधुनिक महानगर भी अठई है। पारम्परिक खेती रो जो विशाल 
क्षेत्र है तो चीनी, कपड और तेल शोधन रा बडा बडा कारसाना भी अठ 
खडया है। भय चिता सू माण्डयोडी प्राचीन कलात्मक गुफावा अठ है तो 
ट्राम्बे जिसा आणविक धज्ञानिक स्थल भी है। इत्ति विविधतावा एक जाग्या 
नो मिल | इ सातर इण र परतख ज्रमण दशन रो कायनम बणायो । 

रेल सू जोधपुर अहमदाबाद हू'र बम्बई पूण्या। अठ रो विबटोरिया 
टमिनस स्टेशन यूनानी शिल्प मै वणी पत्थर री भय, सुघड अर देखण जोग 


इमारत है। बार सू ता आ बड़े महल दाइ लाम। एक परिचित न पला सू 
कागद दे र सूचना बर दी ही । थ स्टेशन पूगग्या । वालवादेवी म॑ सीपी टक 
नामक मुहल्ल मे 'मारवाधी बाटी” नाम सू एवं साफ सुयरी आधुनिर 
सुविधावा आलो आछी घरमयाद्धा म कमरा आरक्षित करायोडो हो। सुबह 
7 बज्या वम्बई पूगग्या हा । घमयाक्वा मं सामान रास, स्नान आदि र उपरात 
तयार हू र 0 बज्या दशनीय स्थाना रे अ्मण ताइ निकक्या। 


वम्बई रा पुराणो नाम मुम्बई हा । मराठी म आई मा न कवे अर 
मुम्बा अठ री अधिष्ठाश्री दवी रो नाम हो । वारवी सदी री नपाली पुस्तक 
दाकानोव मैं भी इण स्थान पर मुम्बा देवी र मदिर हूणे री बात लिखी है। 
देसी अर विंदशी पयटवा र वास्त बम्बई बडे भारी आक्पण री जाग्या है। 
सवसू पला गेट वे आप इण्डिया गया । कालवा देवी सू ऑ 34 कि दूर 
अपोला बदर माध बण्यों है। !9] ई म जाज पचम अर राणी मरी र 
स्वागत मैं इगन बणायो । लाल पत्थर रा ऊँचो सुहढ दरवाजो अरब सागर 
रे ऊपर है। इंण र डाव यानी लार बम्वई ई नही आंखे भारत रो परसिध 
होटल ताज री भव्य इमारत है । अपोलो बदर र उत्तराद रो इलाकों पोट 
र नाम सू गिणीज। वम्बई रो अति आधुनिक रेल स्टेशन चच गंठ अठ ई 
है। चच गेट स्टेशन भारत र सबसू सुदर स्टेशना म सू एक है। 3 3 मिनदा 
पछ विजली री तज गति रो ग्रडया अठ सू जावती अर थठ प्र॒गती रवे। 
बिजढ्ी री लिफ्टा अर इलट्रोनिक्स सू गाडी री पूण रा समय वताबण आढ्टी 
घड़या जाग्या जाग्या लागोडी है। अठ खडा हू'र ग्रमीण लागा न तो दूजे 
देश में धूग जाणे रो भरम हूव । 


चच गेट सू प्रिस आफ वंल्स स्थूजियम देखण न गया। इण मैं पुरातत्व 
प्राकृतिक इतिहास अर कला री चीजा रा अब्ठायदा अछायदा विभाग है। इण 
री ऊपर री मजिल मैं चित कला री प्राचीन शौलिया रा चोखा नमुना 
प्रदशन खातर रारयोडा है। राजस्थान री वूदी, विसनयढ अर बीवानेर 
चित्र शली रा बहुमूल्य अर अप्राप्य चित्रा न देख बडी खुशी हुई । हल मछली 
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रो खासो बडो अवशेष अर दुल्भ पद्ष्या रा नमूना अठ री विशेषता है। बम्वई 
रा तारापोरवाला मछलीधर भी सलाय, वास्ते आकपण री जाग्या है। 
भात भात री छोटी वड़ी रग विरगी मछल्या मैं बडी व्यवस्था सू प्रदर्शित 
करयो गयो है। मरिन लाइन जर मलावार चौपाटी रो समुद्री क्नारो भी 
मन मांवणो है। समुद्र सू दक्षिण मैं ऊपर पहाडी ढलाण माथ सकडू क्सिम रा 
पेड पौधा आछो सुदर है गिय गाडत है। ई र कन ई 952 में नेहरू जी री 
पात्नी कमला जी र नाम पर उणा री याद मैं वण्या कमला नेहरू बाग है जक 
मैं फ्वारा, सुदर पुछ अर परी कथा र जूते र आकार रो बच्चा रो 
इक्मजिलो खेलघर है। वम्बई रो महालक्ष्मी मदिर अर समुद्र र बीच बणी 
हाजी अली मसिजद भी दशनीय धामिक स्थल है। 


आंगले दिन सुबह जाठ बज्या गट वे जाफ इण्डिया सू 9 कि भी दूर 
मोटर सू चालणे वाले लाच मैं वठ र समुद्र र बीच स्थित प्रसिद्ध एलिफ्टा 
द्वीप पूग्या | मेट सू अठ ताइ पूगण में 20 मिनठ लाग्या। विक्टारिया गाडन 
मे रारयोडी हाथी री मूरती पल्ला अठ ही, जिण र कारण 5 कि मी थाछे 
इण द्वीप रा औ नाम पडयो । औ द्वीप इण गुफावा मैं बण्या मंदिर अर उणा 
री सुदर कलालक मूरता र वास्ते सिगक्के ससार में मशहूर है। विक्षेप रूप 
सू इण री तिमूर्ति आपरी सजनकल्पना र कारण ससार मै पलडे दर्जे री 
कला कृत्या मे स्थान पाव, इण गुफावा मे सातवी सदी री शिव पारवती री 
केई चित्ताक्पक मूत्या है । मुरय गुफा म॑ बडता इ ग्रगाघर शिव री भव्य 
मूरती दीस । जीवणे पारस शिवजी ताण्डव करता दीख | शिव पारवती री 
अठ नौ मूरता है जिकी स री स जत्यत अकपक अर कलात्मक है। यू तो 
बम्बई मे जोगेश्वरी, काली जाद कई ग्रुफावा आपरी मूर्ति शिल्प वास्ते प्रसिद्ध 
है पण समयाभाव र कारण इण सब न नी देख सक्‍या । 


वम्बई सावभोम सस्कृति रा यथाथ में 'कास्मोपोलिटित' नगर है। 
इण म बड़ी सरया मैं हिंदू मुस्लिम पारसी, इसाई, बौद्ध, जन जर दूजा 
धर्माविलम्वी बस। मध्य अरब र देसा और इग्लण्ड अमरीका सू समुद्री माग 
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सू यूडयों टणे सू अठ बिटणी नागरिक, बिदेशां रा वढा-वडा बक अर 
औद्यागिय प्रत्तिप्ठात आद है। भारत र मराठी अर गुजराती लागा र अछावा 
गौवानी, मारवाड़ी, पावणी, मुग क्षेत्र रा वासिटा अर दलिण भारत रा साग 
बडी तादाद मैं अठ रब । अर सकड्ू बोय्या अर भाषाया रा प्रयाग हुव। 
इतिहासपार यालीन सिस्यौ है व दुनिया रा बोई नगर इत्ता धर्मा जात्या 
भर विचार धारावा रा प्रतिनिधित्व नी कर जितौ क बम्यई। इण वाह्तई 
सरदार पटेल वम्बई न छाटा भारत ई वयता। 


बम्बई गू एलरा देसण जावण ताईं जबतपुर रेल मारग पर देवलाल 
रू आगे मनमाड स्टेशन भाव । अठ हैदराबाद लाइन री दूजी गाडी पवढर 
औरगाबाद जाणो पड। अठ सूं एलोरा 28 कि मी दूर है। एलारा 
राहयाद्रि पवत माह्ठा र छेडें एक छोटी डूगरी र ढाल माथ है। एक समृत्ो 
पाहुड़ी न बांट र ग्रुपावा यणाई है। इण मे कुल 34 गुफावा में 6 हिंदू 
मदिर 3 बौद्ध मदिर अर 5 जन मदिर है। अ मदिर शिल्प कला री दीठ 
स आद्वितीय ता हैं ई धामिवः सहिप्णुता अर सह आस्तित्व रा भी जीव॑ता 
जागता नमुना है। पयटव विद्यार्थी कला समीक्षवा अर सोंदय प्रेमी स न 
एवं सरीसा आकधित क्र । ऐलोरा री गुफावा अजता र बाद वणी है। इणा 
रा निरमाण काल ई सन 300 सू 300 ताइ मानीज | पथ आ र चित्रा अर 
मूरता मैं गति अर अभिनय रा भाव अजता सू वंसी क्लापूण है। एव अतर 
ओ है क अजता प साली बौद्ध घम रा मत्रि है जद क भठ तोयू घम रा। 
इ कारण एलोरा हमशा तीथ वण्या रयो, पण अजेता सकडू बरसा त्ताइ 
उपेक्षित रया अर वाल री मिट्टी तक दव'र खास बरसा ताइ ग्रुमनाम 
हूयग्यो । 

एलोरा रो क्लाग मदिर स सू बड़ा अर भव्य है। इणरो निरमाण 
राष्ट्रवूट राजा कृष्ण जाठवी सदी मे करायो। एक पूरी चट्टान न 80 मी लम्बी 
अर 50 मी चौडो सोद र एक बडे खाडे म इण विशाल मदिर न बणवायों 
हो। 2 लाख टन र बजन री चटटान न काटने अर इसे अद्वितीय मदिर र 
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बणाणे मैं सौ बरस लागग्या। मदिर री लम्बाई 42 मीटर, चौडाई 8 मीटर 
अर ऊचाई 30 मीटर है। मदिर रा द्वार, गोखा पयोधिया अर सम्भा माथ 
खुदाई रो इण ढग रो आक्पक काम है क॒ मन चक्ति अर मुग्ध र जाव है। 
इण मदिर मैं तीन मण्डप है जिण मैं प्रतिमावा र माध्यम सू बयालीस घामिक 
दृश्य अक्ति है। स एक एक्सू वढकर नायाव। रावण द्वारा कलाक्ष न 
उठाणे रो भर त्रिपुर दाह रा दृश्य तो घणा भावपूण जर सजीव है। पत्थर 
सू तराश्योडे महान दीप स्तम्म री टक्कर रो दूजो स्तम्भ ससार र और 
कोई देश मैं नी मिल । ऐलोरा र दूजे हिंदू मदिरा मैं शिव पारवती व्याव, 
नरसिंह अवतार मारकण्डय उद्धार मस्री मूरती अर इद्ध इद्बाणी री 
प्रतिमावा बीत भव्य अर गरिमा आठढ्ो है। 


बौद्ध गरुफावा मैं ।0 न री ग्रुप महायान भवन निर्माण कला रो 
शानदार नमूनो है। इण र स्तूप में भगवान बुद्ध री एवं विशाल प्रतिमा 
टठाच र बणायोडी है। पाचन रो गुफा मैं बिहार है, जक॒ री ऊचाई 40 फुट 
रनेड है। 2 न री गुफा मै तीन मजिल है इण सू ईन तीन तल कवे । इण 
र एक तल भ बुद्ध री प्राणायाम करती आक्पक मूरती है। औ विहार 
आवार री दीठ सू देश रो सवसू बडो विहार है। 


जन गुफावा क्लाश मदिर सू एकवि मी अकठगी है। इण मैं इ-द्रसभा 
और जगनाथ सभा विशेष रूप सू देसण जोग है। केई बला पाररया री राय 
मैंइ द्र सभा री ऊपरली मजिल रो शिल्प एलोरा मैं स सू अनूठो है। जिण 
पहाडी पर जन गुफावा है उण माथ तीथवर पारसनाथ री 5 मीटर डीगी 
मूरती भी उत्वीण है। आज सू हजारू बरस पला जद विचान अर तकनीक 
राउ नत साधन विद्यमान नी हा हजारू लासू टन पत्वथरा न हाथ सू खाली 
छणी हथौड़े जिसा औजारा सू तोडनो ई नइ बान सुदर कलात्मक मदिरा रो 
आकार अर भय मूर्त्या रो निर्माण करण आछझा क्लाबिदा रो धय जर 
कारीमरी विस्मित करण आठढो है। 
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ऐलोट यू बस मे पूठा औरगाबाद आया । अठ सू अजता बस मैं ई 
गया, रेत अठ ताइ वी पूग | औरगाबाल यू अजता 00 कि मी दूर है। 
अजता री गरुपावा विश्व री रावोपरि गरुपावा मैं गिणीज। जद आधियार 
ससार जगढ्ी व अध जगत्री अवस्था मैं रंतो उण दिना मैं भारत वास्तुबला, 
विप्वला जर शिल्पयला मैं पारगत हा, आ बात अजता सू सिद्ध हुय। इण 
गुपा मत्रि रा पिर्गाण ईसा र जम यू 400 बरस पला सूले'र 700 ई 
बाद तव' हुयो । अजता री भीता पर जवा पित्र अगित है, बा रा भाव 
आमभ्रत्या अर परिप्रेध्य अत्यात अगूठा है अर दो हजार बरसा बाद भी था 
रा रग अर चगव प्रभावित यर है । 

अजता री गुपावा में भी सहयाद्वि पपत्त माध 80 मीटर ऊँची चटटान 
न पूरव सू पश्चिम ताइ एक तिहाई कि मी रो दूरी ताइ अप चद्रावार 
सुदर घेरे म वाट र इण मैं विहार चत्य आद बणाया है। डाइनामाइट र 
आधविष्वार र याद भी दण तरा री सुदाई मैं जोर आय, तो बिना आधुनिता 
उपबरणा री उपलब्धि र तराशगिरी रो“स्सो बलात्मक बाय आज र 
यात्रिव युग मैं भी अजुबो ई मानीज। अजता गुफावा मैं अनव बलावा रो 
सगम है अर प्राचीन वला जगत मैं अ बेजोड है । 

पहले नम्बर री गरुपा महायान वास्तुब॒जा रो अनांसो नमूना है। इण 
री भीता अर छात माथ भारत रा पुलबे शिन द्वितीय ईरान र खुसरो द्वितीय 
अर वारो राणो शीरी रो आप रे राज्य मैं स्वागत वरता दर्शाया है। इ र 
अलावा कुमार महाजनव र राज्याभिपक उठता गर घव अर अपसरा अर 
पदुमपाणि बुद्ध री अल्डृत मूरत्या है। दूज न री गुफा मैं चोसा भिति चित 
है। चार नम्बर री गुफा रो विहार अजता रो सबसू वडो बिहार है। नी 
नम्बर री गुफा हीनयान शिल्प रो उत्हृष्ट उदाहरण है। आ जजता री 
सबसू पुराणी गुफा है। था ईसा र जनम सू सक्डू वरस पला बण चुवी ही । 

अजता र शिल्पया अर चित्रवारा आपरी सगरी प्रतिभा सोछ॒ह न॑ री 
गुफा री रचना में लगा दी। इणम एक राजबुमारी र मरती वेढ्ा रो 
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कलात्मक चित्र बौत मूल्यवान है। गरिफ्थि नाम रो कला समीक्षक क्ये है 
वला रे इतिहास मैं औ चित्र अपूव है। क्झूणा र भाव म व्यक्त करण मैं 
शायद ही विश्व र वेई विनकार ने इत्ती सफ्लता मिली होसी । सतह ने 
री गुफा र चित्र मै यशोधरा बुद्ध न राहुल कानी इशारो करती देसाई है। 
जौ चित्र बडो सोभाविक लाग। उगणीसवी गुफा मै नागराजा री समत्नीक 
मूर्ति है। जिकी अत्यात भव्य है। आ गुफा बौद्ध वाल र सवसू उत्तम 
स्थापत्य अर शिल्प रो नमूनो है। इण रा सम्भा छज्जा ताक, गोखा आद 
सब मूर््या अर खुदाई रे काम सू अलइृत है। 


अजता री अ सब गुफावा बौद्ध धम अर कला सू सर्म्बा घत ही । बौद्ध 
धम रे पतन र उपरात अ उपक्षित हूगी । देख रंस अर सम्भाक्त रै अभाव में 
इणा रो घण खरो भाग घूड माटी र नीचे ल्बग्यो । करीब एक हजार बरसा 
ताइ अ भज्ञात र॒यी । सनु 879 ई मै अचानक जा री सरोज एक अग्रेज बरी 
अर एक र बाद एक उपतीमस गुफावा आछी हालत मैं मिली। हजारू साल 
बाद भी चिता रो रग अर मूरत्या खम्भा आद री चमव ज्यू रो ज्यू कायम 
है। औ भी अचरज लाग क छोटा छोटा वारणा आली अघेरी गुफावा में 
टत्ती बडी अर विशाल मूरत्या रो निर्माण अर आ री कलात्मक साज सज्ज 
क्या करीजी | सगकछ ससार मैं आज कला तोथ दाईं पूजीज अर प्राचीन 
भारत री बला श्रेष्ठता सू दुनिया भर र कया पररया अर समीक्षया रो 
आदर मान अर प्रशसा पाव जक स्थाना र दशन लाभ सू म्हे सब भी अपणे 
आपन भाग्यशाली समययो। उण आनजाण क्लाकारा अर निर्माण कर्तावा 
ताई मन ही मन सरधा सू नमन करता यात्रा री सफ्लता सू अत्यात 
आनाीदित हुया। इण र स्मरण मात्र सू जाण भी सबत हरख हव । 


शिल्प जर बला रो सजाना-अजता एलोरा 


मुलकता मिनखा री मोवणी धरती-गोवा 


गोवा देश र दूजा हिस्सा सू अलग निराछी अर सुशनुमा जाग्या है। 
अठ रा अनूठा समुद्री विनारा, सुदर धरना सील्या, नद॒या, सुपारी नारियल 
अर वाज़ू र पेडा री हरियाछी, पहाडया री श्टसला, नदुया र बीच द्वीप अर 
सरगाह देस”र लाग क कुदरत खुद आपरे हाथा सू इण न सजायो सवारो है। 
अठ ना तो बडे शहरा जिस हलल्‍्लो गुल्लो घूम घडाको है ना छोटे गावा दाईं 
सून अर नीरसता | अठ रा लोग हसता मुछकता नाचता गाता दीस | अ लोग 
काम करता करता गाव अर चालता चालता नाचण लाग। गोवानी लोगा 
माथ समय समय पर अत्याचार अर आक्रमण हूता रया है। पण सवटा अर 
कठिनाइया र बीच हसी खुशी जीणे री 7ला रो तरीको इण लोगा सीस 
लियो है। उदास अर दुखी चेहरा शायद ही अठ दीस | धणा सा गोआया रा 
व्यक्तित्व आवपव' हुव | व मेहनती, ग्रुणी अर कलाप्रेमी हुव। जीवन सू 
पलायन री जाग्या यु भोग सू जिदगी बीताणी वा रौ उद्धश्य हुवे। व चोजो 
खाणों चोसो पहरणों पसद कर। काजू फ्नी रा शराव स्‌ बाते बाई परहेज 
नइ। मत्ती सू भरया अ लोग नत्य गान र जलावा अभिनय चित्रकारी अर 
सेखन विशेष रूप सू नाटक अर काय सू भी प्रेम वर! इ कारण ई गोवा मै 
अनेक नामी सगीतकार साहिंत्यकार अर बलावारा रो जलम हुयो है। 


गोवा जावण ताइ पूना सू वास्‍्तों डी गामा ताई रेल मारग है! बीच में 
मागोआ स्टेशन आव। गोवा री राजधानी पणजी सू नडो हूण र वारण म्हे 
अठ उतरया बस्च सू पणपी पूस्या। पणजी मैं मुरय बाजार मै सुदर ला्ज र्म 
ठहरया। तथार हूण र उपरात 200 रुम॑ रात्रि दस बज्या तक री एक 


टक्सी किराय ले ली । गोवा से यातायात रा साधन सस्ता है अर ठव्सी आक्ा 
भला अर सज्जन हुवे । पणजी गादा री राजधानी है । इत्तो छोटी अर साफ 
सुथरी राजधानी देश मे दूजी नही है। इण री बसावट चार पाच क्लो मीटर 
मैं फल्योडी है। पणजी पेली नजर मैं ई मन मोद लेव । दूध जिसी सफैद साग 
आक्ी माडरी नदी र डावे दिवारे बसी इण नगरी ने माण्डवी राजकुमारी भी 
कब । यू तो समुद्री दिनारे र सार वस्योड अर हरे भरे पहाड़ासू घिरयोड़े 
गोवा रो सगछी घरती भूटर अर आकपक हैं। पण इण री राजधानी पणजों 
री शोभा तिराली ही है। पणजी एल्टिल्हो नाम री पहाड़ी र चारू सेर प्रस्यो 
है । इण पहाड़ी र उपर सू पेडा री पात र वीच स्थित लाल छात आक्ा 
मल्ीके सू दस्या भवान दशवा - आणद ध्रदान बर। अठ भू हरे भरे भैदाना 
रं वीच मद गति सू बैहती माण्डदी नही इया लागे जाणे पौछे रग रा बोई 
सरप हरी घास माथ नचीतो हू'र सूत्यों है। उग माथ सफेद पाल बाकी नावा 
रमतिया दाइ लाग। पहाडी सू उत्तर लिशा मे नीलो आसमात अर अरब 

सागर रो नीजो पाणी क्षितित्ञ मैं हतवी नीजिणा सें सुतद मिलत रो जाभाम 

दता लाग। जिण जाग्या भाष्डवी अरब सागर मैं मिल बठ अंगुआद अर रिस 
भागोस नाम रा प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। नदी र सारे सुदर सडक बन 

पणजी री सरकारी थर निजी सूदर इमारता इण र सार बण्योडी है। इण 
मार्ग पर केई सूत्या अर बागीचा रा भी दशन हुव | नगर सू्‌ द्लिण मै औ 

साश्ग मीरामार समुद्र तट पर जा र खत्तम हुव । 


सीरामार समुद्र तट मुलायम बाकू अर हवा मैं झूमता नारेक रा पेडा 
री बौछ्ययत्त र कारण वम्बई र जुहू समुद्र तट री याद विराबे। समार र 
संबसू सुदर तटा मैं इ री मिणती हुव ) इण रो दुज़ो ना गास्पर हायर भी 
है। जिका मैलाण्या हवाई द्वीप रा जगत प्रसिद्ध समुद्र तट देस्था है घ गोवा र 
समुद्री तटा प या री जोड रा कव। उण तट पर ताड़ रा अगर्य सोवणा रियर 
है। 6 थी सदी रू युराप रो महबदि लुइस डी व पोस जद गोप आयो उण 
इसाविरसा सू युक्त समुद्र री घणी प्रशला पी ही । इण रूप सोंदग र गपर 


मुछरता मिनसा री मोवणी घरतक्ती-गोवा 


गोबा न पुरव री राणी अर “भारत मैं रोम आद नामा सू आदर जोग सम्बोधन 
मिलतो हु । मीरामार तट मार्थ सलाया रो मेछो सो रव पण सिझा पड़या 
घणी रौनय रवे। स्थानीय सोगां र अतावा देय विदेशा रा बोत लोग अठ 
घूमता दीसे अर कौंरणी, मराठी, पुतगाढ्दी हिठी अग्रेजी आद भाषावा र 
पारण इण तट रो स्तर यश्वित् रुप छे छेवे है। भ्रमण अर सागर स्नानररे 
अलाबा अठ रे सूर्यास्त रो दृश्य भी पपटवा र दृदय मे रादर छवि री अनूठी 
छाप छोड । 

नगर सू 5 कि मीटर दक्षिण मैं दांणपाउल नाम रो दूजो लुभावणों 
अर प्राइतित सौंटय र सयाने दाई लागण आछो अनोखो समुद्रतट है। गोवा 
निवाशी छुट्टी अर गोठ मनावण अठ बडी तादाद मैं आव । अठ समुद्र र बीच 
जल मैं एक ऊची अटारी बणायोडी है। एक पुछ सू अटारी ताइ जाण रो 
रास्तों है। अठ सू समुद्र रो रजब रूप दीसे। मुरगाव रो बदरगाह अर 
आसमान सामै मिलता दीसे। अठाद र ऊपर ताइ समुठ री लहरा रौ उठाही 
पूग । वषडा ई नई मन अर काया सव कुछ आनद री तरगा सू भीग जाव । 
लहरा र साग सलाणी भी किलका रया भरता हरख सू उद्ेलित हूण लागे। 
बड़ो रोमाच अर आह्लादबारी अनुभव हुव । 


अछ थू नजदीक ही बादशाह आदिल हाह रो पुतगालया र आगमन सू 
पला रो करीब 500 वष पुराणों महल है। आजय्ल अठ सचिवालय रो 
दपतर है । इण इमारत र सामै एव. फारिया नामक एक गोवानी सपूत री एक 
असाधारण अर चित्ताक्पक सूर्तिहे । इण मैं व एक महिला! न सम्मोहिंत करता 
दिखाया गया है। मूर्ति गोआ र विश्यात कलाकार वामत र बणायोडी है। 
फारिया विद्वान वज्ञानिव जर सम्मोहक है। कव॒त क सम्मोहन विद्या रे 
आरम्भ कर्तावा मैं व प्रमुख है। पणजी नगर र बीचोबीच मुख्य चौक र ठीक 
सामने एक क्रिश्चन महिला र नाम पर बण्यो भय गिरजाघर है। इण री 
गिनती गोआ र प्रमुख दशनीय स्थव्ठा मैं है । इपरी आक्पक सीढया बडी ऊची 
मीनारा अर उण पर लाम्पो सुदर घटो ईं र आकपण न और बढाव । गिरजा 
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घर र क्‍न महालक्ष्मी कर हनुमान जी रा मदिर है। नडे ही एक मस्जिद भी 
है। औ सव घामिक सम -वय रो सुदर आदश्य उपस्थित कर । गोवा री आवादी 
मैं भी साठ प्रतिशत हिंदू पेतीस प्रतिशत ईसाई अर वाकी मुस्लिम, जन, 
बौद्ध आद है पणजी म॑ सेण्ट्रल लाइब्रेरी' नाम रो पुस्तकालय है जक मे लूटिन 
भाषा री दूलभ पुस्तका है। पुर्तगाली साहित्य अर इतिहास री प्रसिद्ध अर 
प्राचीन अलम्य पुस्तका अठे मिल । इण तरा कला, सस्द्ृति, इतिहास अर 
प्राकृतिक सौंदय आद रा पारखी प्रेमी सलाया न पणजो मैं बोत कुछ देखण 
जाणण न मिल । 


पणजी र अलावा भी गोवा मे मोक्छा देखण जोग समुद्र तट है, जका 
री शोभा सुदरता री आन द बाने देरया ही पायो जा सव । आ मैं कलगूट रो 
नाम वौत मरहूर है। पणजी र उत्तर मैं माण्डता नदी रो पुछ पार कर गाआ 
रो वारडेज ताल्लुको शुरु हुवे । इण क्षेत्र मे पश्चिमी किनारे पर औ समद्र तट 
है । वेमिसाल सुदरता अर लोकप्रियता र कारण इन गोवा र समुद्र तटा 
री राणी कवे। बारडेज कद पुराणे जमाने मे बारह क्षेत्रा मैं बटयोडो हो 
ईण कारण ई औ नाम पडयो। इण समुद्र तट पर नारियछ रा अणगिणत 
लुभावना रूख है। वाल्दु मय चोपाटी र कन घास री लम्बी पट्टी आको मदान 
अर सात किलो मीटर लम्बो नीले मेहराव दाइ समुद्र रो क्नारो। मदान मे 
सुदर सौपडया री बीच बीच म व्यवस्था। गर्म्या मे हजारू दशक अठ रे 
हृश्या रआनद ताईं आवे । इण र आसिरी सिरे माथ अगूदा रो प्रसिद्ध किलो 
अर बडो सुमद्री दीप स्तभ है। इण र उत्तर म॑ कसुआ अर वागाठोर नाम रा 
गांठ मनावणा रा सुदर स्थव्य है। माच सू मई तक र महिना मैं तो अठ मेक्को 
सो ई लाग्योडो रवे। औ समुद्र तट ब्राजी ल र प्रसिद्ध कोपकावना तट री याद 
कराब । 


बाग समुद्रतट क्छगूट र नड ही उत्तर कानी स्थित है। कलंगूट र अर 
इण र बीच एक नदी है। समुद्र मैं माटो आव जण इन नदी रौपाणी जिण 
जाग्या कम है बठ सू पदल पार कर क्लगूट जाठ दस मिनटा मैं ई पृम्यों जा 
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सक। नइ तो सासो चक्कर लगा'र आणा पड । बाग रो तट बास्को डी यामा 
र दक्षिणी क्षेत्र मैं जुवारों नदी र डाव किनारे है। वास्वो रा निवासी इण 
तट माथ घूमण न अर तिरण न आव | अठ सू मुरगाव वदरगाह रा निजारों 
भी चोखो दीख़ । सास तौर सू रात मैं वदरणाह अर उण र जाहजा री खिल 
मिल करती रोशनी मन मोव लेव | वाग तट र एक पास्त जमीन सासी ऊची 
है। बठ विधाम वरण री जाग्या ता है ई, ऊचाई र कारण दूर दूर तक समुद्र 
रा हश्य दीख | ईया संमुद्र तटा र अलावा कौलावा बागतूर, श्रीदव अर 
मैंद्र आाद और भी रमणीक तट गोवा मैं है पथ समय री वमी र कारण म्है 
आ न नी देख सकया । गोवा र अलावा भी जिया समुद्र मैं देरया है। उणा सू 
तुलना करणे सू गोवा रा अ तट अधुव सुदर क्या जा सक। 


टक्‍्सी सू पणजी र पूरव मैं फौंडा ताल्लुके मैं इण क्षेत्र र मदिरा रो 
अवलोकन वास्ते गया । गोवा रो मदिर श्विल्प द्वुजा जाग्या सू भि.न है। अठ 
रे मदिरा मैं प्रवेश द्वार र सामै प्राय मीचार भी बणी हुव | गोवा सा मदिर 
विशाल आयताकार हुव। आर ऊपर ईसाई स्थापत्य री छाप भी झलक! 
गोवा मैं सबसू परसिध मदिर मगेशी मदिर है। एव छोटी पहाडी री बगल मैं 
ओऔ शिव पावती रो सुदर मदिर है। ई रे चारू मेर यात्र्या र रवण वास्ते 2 
अग्नशाह्वावा बण्योडी है। मदिर र बारे म एक कथा कईज। एक बार 
भगवान शिव हिमालय सू कठई चला गया। बान फर पावण वास्ते पावती जी 
तपस्या करी । इण र फ्लस्वरूप शिव जी सिंह र रूप मैं पावती जी र सामैं 
प्रकटया। पावती चीत्कार कर उठया व नाहिमान गिरीश कवण लागी। शिव 
असली रूप मैं प्रगट हुया । वाद मे शिव भक्त मग्रीश यानि सिंह रूप मैं शिव री 
आराधना करण लाग्या । ई मदिर र कन एक ग्वाले र बणवायोडो मुलकेश्वर 
(शिव) रो छोटो मदिर है। गोवा मैं बहुत प्राचीन काल म आदिवासी रता 
हा। ब नाम सिंह अर लिंग आद री पूजा बरता । सारस्वत ब्राह्मण उत्तर सू 
बाद मैं अठ आया । ब्राह्माणा भी अठ र लोक देवतावा री पूजा आदिवासा 
दाई वरणो आरम्भ वर दी। मगेशी भदिर आय अर थादीवासी सस्/तिर 
समवय रो अपूठो उदाहरण है । 
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फौठा तातलुका मैं ही मारदोल नामक स्थान पर म्हाल्सा देवी रो हि दू 
शली मैं बण्यो काष्ठ रो सुदर मदिर है। चाध्ठ शिल्प रो दीठ सू औ सम 
देश मैं प्रसिद्ध है। हि दू स्थापत्य म इ रो निर्माण हुयो है। औ अम्बा माता 
रो मदिर है। म्हाल शमा नाम र एक भक्त ने देवी रा अक्स्मात दशन हुया । 
देवी रो वचन हो क इण स्थान पर खुदाई करणे सू निज मूर्ति निकछसी। 
कथन सत्य नीकछयो । वा भूर्ति ही अठ प्रतिष्ठित है। उण र चरणा मैं म्हाल 
री लिगाक्ृति मूर्ति भी बण्योडो है। 


फौंदा सू 2 मील दूर कावलेम रने ड घारगल मै श्री शाता दुर्गा रो 
प्रसिद्ध मदिर है। कवे क एक वार शिव अर विष्णु भगवान में भयकर युद्ध 
हुया। ब्रह्मा जी युद्ध रोकण ताइ जगदम्वा ने विनती करी । युद्ध बंद करणे 
र कारण माता श्री शाता दुर्गा नाम सू विर्यात हुई। इप आरयान र अनुसार 
ही इण मैं तीन प्रतिमावा हूं । श्री शाता माता बीच मै अर शिव विष्णु बारे 
आर सार विराज।! निमूर्ति रो औ सगम शायद ही और कठई मिल। श्री 
शाता दुर्गा री पूजा गोवा म प्राय घर घर हुवे | हिदूघरा र साम तुलसी रो 
चौरा गोवा मैं आवश्यक रूप सू मिल | तुलसी चौरो ईसाई घरा र आगे भी 
मिलछ' पण उण चौरे माथ “त्रास' रो चिह्न हुव। इण मदिर रो निर्माण सतारा 
२ साहू कराया। मदिर निर्माण री कला म॑ औ सगत्ठे देश मे अनूठो गिणीज । 
इ र खम्भा जर मण्डपा री शोभा चकित कर देव है। हर बरस दिसम्बर 
महिन मैं श्री शाता दुगा री शोभा यात्रा निकछ । भक्त लोग मदिर अर प्राक्र- 
तिक सुपमा न देखण रो लाभ उठा र प्रसनत्ा प्राप्त कर । 


ग्रोवा मैं खास तौर सू पणजी सू उत्तर पूरब मैं जक क्षत न पुराणों गोवा 
क्वे अनेक सूदर गिरजाघर भी वष्योडा है। आ सगढ्ा न देखणा ता सम्भव 
कोनी हो । टवसी सू गावा र सव सू सुदर अर प्राचीन सी क्थेड्रल गिरजाधर 
न देखण न गया । औ गोवा रो पला गिरजाघर हो। जठ राज घामिक उपदेश 
अर समारोह हुव। औ गिरजाघर तस्कनी अर डारिक शली री वास्तु कला, 
रो निराला नमूना है। इ री भव्यता देस र युरापर एक विस्यात हि ; 
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डा फ्रायर 675 मैं क्यो क इ री जोड रो गिरजागर कमसू कम ब्रिटेन मैं 
तो कोनी। 808 मैं भक्त योरोप र एक यात्री डा बुकनन इ बात री ताईद 
करता क्यो क औ शानदान गिरजाघर युरोप र केई नगर री शोभा वढा सक 
है। इणरो निर्माण पुतगाली सेनापति अल्बुक्क मुसलमाना सू गोवा खोसण 
री खुशी मैं करायो। क्यू क पुतगाल्या न आ जीत साता वकातारीना र त्यौहार 
र दिन मिली ही, इण हेतु गिरजाधर र मुख्य द्वार पर एक शिला माय छेस है 
मुसलमाना माथ विजय प्राप्त कर, 50 ई मैं साता कारानीना रे शुम 
दिन गवनर आधोसु द अल्बुकक इण दरवाजे मैं प्रवेश क्यो ।' हर साल 25 
नवम्बर न गोवा विजय री याद मैं अठ समारोह हुव | इण न पूरो बणण मैं 
75 बरस लाग्या। गिरजे रो मायलो भाग बारले सू बेसी सुदर है। इणरी 
लम्बाई 42 फुट अर चौडाई 70 फुट र करीब है । चारू दिज्ावा मैं बण्या 
पूजाशह इ सू अलायदा है। आज भी औ गिरजा घर गोवा मैं पुतमाली शासन 
र उदय अस्त री कहाणी री घोषणा क्श्तो लाग। यूनानी शली री इसी कम 


ईमारता ई देश मैं मिल । 


इण रे बाद सोलवी सदी मैं वष्योडे वामजीसस रे प्रस्यात गिरजा धर 
देसण न पूग्या । औ भी पुराणे गोवा मैं ही है अर गोधिक भवन निर्जाण शली 
में वण्यो है। डी जे म्हास करेन हेस माम र ईसाई सेठ इण न बणवायों। 
605 मे बण र गिरजो पूरो हुओ। इण र एक बाज़ू मैं प्रसिद्ध ईसाई सत 
सेंट फ़रासिस जेवियर री कब्र है दूज म होली सेक्रामेट नामक स्थव्ठ है। धम गुरु 
पोप र आदेश सू इण गिरजे ने रोम र प्रसिद्ध अर महत्ता प्राप्त सात गिरजा 
धरा र बरावरी रो दर्जो मिल्यो है। सेट जेवियर री कन्न र चारू मेर कासे री 
बारीक कलात्मक नक्‍काशी रो काम देरया ही बण | इण गिरजे री भी गोवा 
में घणी मानता है। अठ सू वापस पणजी आया। एक दिन पणजी रुक र 
पूछा बम्बई हृता घर पृग्या | 


जिंदगी सू भरपूर प्यार करणिया आक्पक|अर जिंदादिल गोवा रा 
वार्तिदा बढ री ईसाई पुतगाली ढग री जीवन शली न रू व रू देखण रा 
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सुहावणों अवसर आज ताइ स्मृति मैं ताजो है। आज गोवा भारत रा अमित 
अग है अर भारत री जीवन धारा र साग्र बबे है। पण फेर भी आपरी 
परम्परागत रगीनी अर जिदादिती ने ब कायम राख्या चाछे है। अठ रा 
खाता पीता नाचता गाता जीवन प्रमी लोग दूजा प्रदेशा सू आया अतिथ्या रो 
स्वागत सलवार प्रेम अर जोश सू करे। इण प्रदेश री रूप शोभा अर गोबानी 
लागा रो भीठो “यवहार मुलाया नी भुल । 
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प्रद्ोति र सुरम्य इश्या सू परिपुण, गौरव शाली परम्परा अर आधुनिक 
यात्रिकी रौ धर खुशगवार मौसम हरया भरया सुदर विशाल मन मोवणा 
बागीचा अर पक्षी आरण्य आछ्े कनटिक प्रदेश मैं सव रुचिया र पयटका न 
लाक्धित करणे आढ्ा स्थान अर सामग्री है। वानस्पचतिक उद्याना अर सुरम्य 
आधुनिक बगाचा री तो अठ भरमार है। शिल्प अर स्थापत्य रा नायाब केद्र, 
धार्मिक स्थक्व प्राक्रतिक बदरगाह सुरम्य समुद्री किनारा, विरयात्र पशु 
बिहार आद री भी अठ वमी कोनी । इण प्रदेश ई भारत न हैदर अली दीपू 
सुल्तान अग्रेजा सू टक्कर लेणे वाली वीरागना राणी चिःममा विदूर अर 
स्वाघीन भारत रा प्रारम्भिक वीर सेतनापति जनरल धिमया जर जनरल 
करिअप्पा जिसा नर पुगव प्रदान क्या। विजय दसवी र त्यौहार री 
उपासना भूमी वीर प्रसविणी क्यो नइ हसी ? 


विजय नगर गोलकुण्डा बीजापुर आद ऐतिहासिक साम्राज्या री 
रगस्थली आ भूमी ई रयी है। हम्पी रा कलात्मक अवशेप श्री रगपट्टण रा 
स्मारक श्रवण बेलगोला री मूर्त्या इ री सास्वृतिक ऊच्चाई री घोषणा 
कर। अठ रो सगीत भारतीय सास्त्रीय सगीत मैं अनूठो मानीज। 
मल्लिकाजुन भीमसेन जोशी कुमार गधव सगीत री इण रसमय परम्परा न 
अक्षुण्प राखण थाब्टा आदर जोग भारत रा सपूता री जननी आ भूमी ही है 
तो सी वी रमण विश्वेस्व॒र्या जिसा वज्ञानिका री भातभूमि होणे रो गौरव 
भी कर्नाटक न इ प्राप्त है। इग वदना अर दशण जोग स्थल र अ्रमण रो 
कायब्रम बणा र अहमदाबाद वम्बई हैदराबाद हुता इण री राजधानी 
बगदूर पूम्या। क्णटिक रो जूणो नाम मसूर राज्य हो । अठ री भाषा कनड 


है जिण मैं 'द' वग रा आसर सासी सस्या मैं हुव। जनसरया अर क्षेत्रफल 
री दीठ सू भारत रो छठो बडो राज्य है। इंण राज्य मं तिरह हजार बग मील 
खेर म घणा जगक्क है। टीक अर वास र अलावा अठ चदन रा वेड खूब हुवे । 
चदन री लक्डी अर वीरा इत्र, फुलेल अर सुगध युक्त अगरवती, साबुन आद 
उत्पाद जगत भर मैं प्रसिद्ध है। 


बैगलुर कर्नाटक री राजधानी है। औ नगर बसावट, मौसम और 
उद्योग धधा री दीठ सू भय आधुनिक नगरा मे श्रेष्ठ गिणीज । चार पांच 
सदी पला अठ सामा-य वस्ती ही। हैदर अली र राज मैं अठ वी उनति 
हुई। बीसवी सदी मैं अठ रो योजनावद्ध विकास हुयो। स्टेशन माथ उतर ताई 
लाग्यो क केई सुदर जाकपक अर आधुनिक झली मै निर्मित भव्य ईमारत मे 
पूणग्या हा । बैंगलूर मैं ठहरण वास्त सकडू होटल है। सराय धमशाढ्ावा री 
भी कमी कोनी । स्टेशन रोड माथ कोई 500 गज दूर ही ग्रुप्पी थोटांडप्पा 
चौल्टी नाम री धमवाक्ा है । उण मैं ठरण री व्यवस्था हूगी | स्टेशन पर ई 
वीस्पू ट्रवल एंज स्या रा दलाल धूमता रेवे । पयटका न वारी व्यवसायिक 
अनुभवी दृष्टि त्‌रत आक्ख लेव | बेगलूर मसूर अर श्रीरगपट्टण र( दशन 
जोग स्थाना वास्ते रोज टूरिप्ट वसा स्टेशन कत सू दिन भर चालती रब । 


50 ₹ प्रति सवारी सू 35 रु ताइ भाव ताल मैं जठे वात वण जाबव तय कर र 
बढठा लेवे। 


वैगलूर चोडी सडक्या, आधुनिक भवता अर प्रमीचा आक्ो सूदर नगर 
है। 25 30 लाख री आबादी आहे इण शहर मैं सर जाति, घम,सप्नदाग अर 
प्रदेशा रा लोग रवे | अठ लाल बाग, कव्वन वाग, कुमार बाग आद कई बाग 
है। वागा री बोढ्ययत सू कई छांग इण ने उद्याना रो नगर' भी वाछे | बागा 
में देई केई एक्ड भूमि मैं कमल र फूला री सम्बी पात, भात भात रा पेड 
पौधा, झाड लता आद देखण न मिल । टूरिस्ट बस वाव्य खाली लाल बाग 
कने रोके वावी निजी तौर सू देखणा पड । लाल बाग स्टेशन सृ धणों अछगो 
कानी | औ दाफ़ो बड़ो है। हैदर अली मसूर र महाराजा न औ बाग भेंट 
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करयो। दक्षिण री वनस्पति र मुजूब सब प्रवार रे पेड पौधा री विशज्ञाल 
सख्या अठ मौजूद है। जाग्या जाग्या नकली पहाड़, चरना, हौज अर फ्व्वारा 
भी वणायोडो है। हर साल वसत, री बेढा मैं अठ पुष्प प्रदशनी लागे। 2 
मोल र घेरे मैं फलयो होणे सू माय सवारधा आछा वाह भी जाणे री 
इजाजत है | अठ आगे आहछ्ा ताजगी हर प्रसनता रो अनुभव कर। 


बैंगलूर रो “विधान सौध” विश्ञाल खम्भा टोड्या तोरणा अर 
गुम्बदा माथ आधुनिक स्थापत्य शेली मैं निर्मित एक आधुनिक इमारत है जी 
भसूर रा सुदर महला री याद अणाव है। इण मैं विधान सभा अर 
सचिवालय रा दफ्तर लाग। शहर र वसवन गुडि क्षेत्र मैं नदीश्वर रो 
शिवालय है । मल्लेश्वरम म कह्मदेव अर गविपुरम मुहल्ले म गयाधरेश्वर रो 
मदिर है। तीनू मदिर शिव रा है, अर सू दर वण्योडा है। बगलूर रो सयसू 
दशनीय विश्वेसरया तकनीकी म्यूजिम है। अठ काच री अलमारया मैं पाणी 
निकाछने रा पम्पिय सट भारी समान उठाणे री बेन मशझीसा, खाना खोदणे 
री ड्रिलिंग मशीन सिंचाई री आधुनिक मशीना, टक्टरा आद रा छोट नमूना 
प्रदशन ताईं रार्याडा है । विशेषता आ है क आ अलमारया रे हेठ बिजली रा 
बटन लाग्योडा है। दशक आप वा बटना न दवा र मश्ीना री काय विधि 
अर सचालन ने देख सक है । रूखाली वात्ठा क्मचारी तो एक दो ऊभौ रवे 
पदण और कोई प्रदशन अधिकारी वठ नी हुव। इण स्वचालित व्यवस्था मैं 
सलाणी जद अपणे आप चला'र आन देख तो देश र विकास मैं काम आणे 
आढछी अति आधुनिक मशीना री जाणकारी सू गान इृद्धि तो हव ही है।, 
व्यक्ति री एक तरह सू भागोदारी इण मैं सम्मिलित होणे र कारण वीन घणों 
आनाद आव | बच्चा र रजन अर ज्ञान री दीठ सू इसा म्यूजियम दूजी जाग्या 
लगावण री योजना वण तो और लोगा न भी लाभ हुव । 


बँंगलूर विशाल औद्योगिक नगर है। अठ भारत विस्यात बडा बडा 
वारसाना अर औद्योगिक सस्थान है। हिंदुस्तान विमान वारखानो, भारत 
इस्म्ट्रोनिक्स, इडियन टलीफोन इ डस्ट्रोज हिंदुस्तान मशीन टूल्स आद लूढी 
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औद्योगिक इकाईया अठ है। भारत रै लगभग सब प्रदेशा रा लोग इणा मैं 
कायरत हूणे सू एक सावभौम नगर रो स्वरूप औ ले छेवे है। अठ प्रसिद्ध 
वज्ञानिक अनुसघान केद्ध भी केई है-इडियन इस्टीटयूट आफ साइसेज अर 
रमण रिसच इसटीट्यूट आ मै उल्लेख जोग है । अठ उद्योग री दृष्टि सू भारी 
मात्रा मैं चदन री लक्डी, सुर्गा घत इव्य, लडाकू विमान, टैलीफून रा 
उपकरण, घडया मशीन रा औजार अर कल पुर्जा, बिजछी री मीटरा अर 


इलैटोनिक्स रा टी वी कलकूलेटरबी सी आर जिसा बहुविध सामान 
वणे। 


वास्तव मैं अनेक दीठ सू बैगलूर देश रा दूजा नगरा में आपरो अनोखो 
स्थान राख । अठ रा कृप्ण राजद्र बाजार अर रसल बाजार बौत सुदर अर 
विशाल है। हर तरह री आधुनिक जिसा जठे मिल जाव | बगलूर री साडया 
भी मशहूर हुव। रेशमी साड्या अर जवाहरात अठ सू विदेशा मैं भी निर्यात 
हुवे १ चिक्पट अर एव यू रोड सडया रा प्रसिद्ध दाजार है। महात्मा गाघी 
रोड माथ कलात्मक बस्तुआ रो सरशारी कावेरी आट एम्पोरिया' है। हाथी 
दात रो सामान, लकडी री छडिया, खिलौणा, लक्डी माथ चित्रकारी, चदन 
बी सामग्री अर रेशमी कपड़ा अठ सहुलियत सू बाजब दामा में मिल्ल। 


बगलूर सू 38 कि मी दक्षिण पश्चिम मैं महला री नगरी मैंसूर है। 
अठ महल अर बागीचा इत्ता सुदर है व॑ ईन आधुनिक इ-द्रपुरी भी कब । इण 
नगर रो विकास अठ र रजवाडे योजना वद्ध तरीके सू करया है । सडका, 
बाजार, भवन महल स आक्पक अर कलात्मऊ है। देरया जी धाप अर निजरा 
देखती ई र जाव। मेसूर रो राज महल 897 म॑ बण'र पूरो हुयो। आधुनिक 
स्थापत्य रो वेजोड नमूतो है भर हिंदू कर मुस्लिम शिल्प र मिश्रण सू बण्या 
भारत र सबसू बडा भय मैहला मैं इण री गिणती हुव । ईं रो सामलो चहरो 
बडो सुदर है। बीच र हिस्से मे पिया है। ऊपर री भजिल मैं पैला 
बालकनी है। इण र ऊपर महलात है। महल र सामै विशाल प्रागण है। 
मैसूर राज्य मैं उत्तद आयोजन र बखत राजा लाग वालक्नी मैं बठता, सामत 
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सभासद नीचे परयांथिया पर अर आम जनता सामै चौगान मैं भेल्ठी हुती । 
मैसूर मैं दशरावे रो त्यौहर घूम धाम सू मनाईज । उण बेढ्ठा महल री रोशनी 
देखण जोय हुव एक एक फुट री दूरी माथ लाग्योडा सुदर दीपा रा रोसनी 
सू सम्पूण महल जगमगाव । 


म्हैल मैं सुदर अजावघर है। जिण मैं पुराणा हथियार चित्र, सजावट 
री सामग्री, वस्त्र अलवार आद रा चासो सग्रह है। म्हैल मैं एक विशाल 
आगार है जको कलात्मक चिना सू सज्या रवे । दरवार हाल मैं सोने रो सुदर 
सिंहासन प्राचीन राजकीय वभव री बीती याया सुणावतो लागे। कब क 26972 
मैं बादशाह औरगजेय मैसूर र॑ चिवका देवराजा न ओ सिंहासन भेंट मैं दियो। 
म्हैल रो मुख्य द्वार कमान छत अर सीढया मन न मोहित कर देव। महल मैं 
दशराव रे जलूस रो शानदार चित्र अक्ित है जको बडोसजीव है। विवाह 
वक्ष बहुमूल्य जिसा रो सग्रह है। नगर र चौक मैं सममरमर री ऊची चौकी 
मा मैसूर र अतिम राजा र दादे री बडी मूरती है। आ भी बडी आक्पक है। 
नगर र बार चामुण्डी पवत मारग माथ स्वच्छ धोछे वरण रो सोवधो विशाल 
ललित महल है। एकत सु दर वातावरण म औ म्हैल अमरावती र महला सो 
लाग। वाशिंगटन र वाइट हाउस री सी झलक ई मै मिल। इ री सीढया ईटली 
र सगमरमर सू बणी है। इण मैं भारत रा प्रधानमत्री अर राष्ट्रपति ही ठर 
सके । यान्‍्या, र देखण ताइ औ खुलो है । पला अनुमति ले'र जाणो पड जबी 
प्रयटक विभाग सू मिल जाव । 


मैसूर नगर सू 3 कि मी दूर चामुण्डी पवत माथ मैसूर राजधरान री 
अधिष्ठात्री देवी चामुण्डी रा 2 वी शताब्दी म बण्या प्राचीन भय मदिर है। 
चामुण्डा दुर्गा माता री प्रतीक है। मदिर र आधे मारग मैं नदी री सोलह 
फुट ऊची विद्याल प्रतिमा है । इ र गछे मैं पुष्प माछठा अर घटठया भी पत्थर 
तरास र वणायोडी है। कारीगरी रो चाखों नमूनो है आ मृत्ति । मदिर र नेडे 
महिपासुर राखस री 26 फुट ऊची प्रतिमा है। आक्रति भयकर दीख। हाथ 
मैं खाड़ो भी घारण है। पण मात यक्ति चामुण्डार सामै राक्षस भी नी ठर 
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पटहुनम नाम रा प्रसिद्ध स्थान है। इसे भगवान रगनाय री नगरी भी कव । 
कावरी नदी री दो घारावा र बीच वस्योडा औ सुदर नगर 60 सू 799 
ताई मैसूर राज्य री राजधानी भी रयो हो | हैदर अली अर वी रो सूरवीर 
बैटो टीपू सुल्तान अठ रा प्रसिद्ध शासक हा । टीपू 789 मैं अग्रेजा र विसद्ध 
धमासान युद्ध वरतो अठ ई बीर गति पाई ही। इण स्थान पर टीपू रो गढ़ अर 
आस पास रा क्षेत्र ऐतिहासिय' दीठ सू दसण जोग है। सत्रहवी अर अठारवी 
दो शताब्ट ताइ मुसलमान रासवा री इण राजघानी आपरे जीवन काल मैं 
साम्प्रदायिष ऐसा अर सदुभाव रो जको आटश स्वरूप उपस्थित कर॒यो वो 
आज भी इतिहास मैं याद करीज है। साम्राज्यवादी अग्रेजा सू इण दोस्‍यू 
कौमा सम्मिलित रप सू युद्ध लडयो अर कुर्वा या दीनी। युद टीपू युद्ध म दुग र 
फाटव सामै वीर गति प्राप्त हुयो। आज भी अठ अनंक' हिंदू मदिर अर 
सुसलमाना री मस्जिदा बारे सह अस्तित्व रो उदघोष कर। रगनाथ मदिर 
500 वष पुराणों है। मदिर विशाल अर वलापूण है। इण क्षेत्र मैं इ री 
मानता भी बौत है । 


श्री रगपट्टणा र दूजा दशनीय स्थाना मैं टीपू रो गर्मी री स्त रो म्हैल 
भुम्बज दरिया दौलत वाग महल अर सगम देखण जोग हे । इण इमारता री 
नवक्ाशी करयोडी महराय्रा, छवा दीवारा अर रगीन मूर्त्याँ दशक ने छुभाण 
आढी है! श्री रगपट्टण सू ! मील दूर जकी गुम्बज है बा मुस्लिम शासका 
रु ठाठ बाठ अर धान री सूचक है। एक बगीचे र बीच आ गुम्बज 
काछे सगमरमर र पत्यरा सू बण्या सम्भा माथ पीछे वरण र पत्थरा सू 
वणी है। हरी धरती अर नीले आसमान र बीच पीत वरणा गुम्बज रग 
चेतना अर क्लात्मब निर्माण रो अनोसतो दृश्य पेश कर है। नवकाशी 
रो काम फूटरो है खम्भा विशाल अर सुहढ है। रग विरोघ वस्तु शिल्प 
री अपूवता दिसाव। इण गुम्वद मैं टीपू अर उणा र पूवजों की मजार 
भी है। इणी ठाम टीपू सुल्तान रो निजी वस्तुआ रो कलात्मक सग्राहलय 
भी बण्योडो है। अठ सू वापस वगदूर पूग्या अर वापस घर ताइ रवाना हुया। 
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भऔतिक अर भौगोलिक, ऐतिहासिक अर धाभिक, कलात्मक अर सुपमापूण 
कर्नाटक आपरी स्पप्ट छाप पयटका माथ छोडे। कनड लोग स्वभाव सू भी 
शात, गभीर धाभिक अर मिलनसार हुव। कपट अर धोके री प्रवृति भी इण 
प्रदेश मैं बोत कम दीखे अर बारला लोगा रो व सत्कार भी कर। अठ र लोगा 
रो परिधान अर भोजन भी सादो हुव । देश भक्ति रो भाव पला र समय दाइ 
आज भी इण प्रदेश र लोगा म मिछ। अठ री स्निया भी धरम परायण अर 
बोर हूव | चादवीबी, रानी चेनम्मा अर मल्लमा जिस्सी विरागनावा री भूमि 
आज भी साहस अर क्मठता सू ओत प्रोत दीख | इण सब विशेषतावा सू युक्त 
आधुनिक भारत र निमाण मैं अपूरव योग देणे आछे इण क्षेत्र री याता रो 
स्मरण मात्र हरख पुलक सू हिये न भर देव है। 
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पोगल अर मदिरा री धरती-तमिलनाडु 


द्रश्निड सम्यता री लीला भूमि ललित बलावा री अक्षय निधि, श्रेष्ट 
साहित्य री जननी पागल री घरती भात भात र शिल्प सू बण्या मदिश री 
उद्भव स्थव्ठी तामिलनाडु रो भारतीय सस्ड्ृति र विवास मे स्मरण जोग 
योगदान है। जन अर वष्णव देवी देवतावा रा अवतार पुरूपा र रूप मैं अठ 
विशाल कलात्मक मदिर वण्या है। इण मदिरा रा आभ छूवता गोपुरा मैं महा 
पुरूपा री क्थावा अर लौलावा अनूठी मूरती शिल्प में माण्डयोडी है। 
रामायण महाभारत, पुराण अर दसावतारा सू सर्म्बा घत सायत ही कोई 
प्रराम हुव जक ने इण मे स्थान नही मिल्यों हुव। मदुरा काचीपुर्म 
रामेश्वरम अर कयाकुमारी रा जगत विर्यात मदिर इण धरती पर ई है। 
देश वासी ई नई ससार र दूजे देगा स्‌ भी दशनार्थी अठ आय दिन पूग। 


भारत री घमप्राणता जर इ रो सेतीहर स्वरूप द्रविड सस्क्ृति री भूमी 
तमिलनाडु मैं देश र दूज प्रदेशा दाइ “यक्त हुव । तमिल क्षेत्र मैं सुथ भगवान 
री आराधना वेसी हुव । अ5 पोगल र तौहार री घणी मानता है। मकर 
सक्राति न तमिल मैं पागल कव । सूय भगवान जद भूमध्य रेखा स्‌ मकर रेखा 
कानी बढ उण बेकछा मकर सक्राति हुव । यानि सूय देव री किरपा सू जद 
पष्मा बढ भर सीत रो परभाव कम हुव उण वखत ही बनस्पति मैं अकुरण 
फूड फ्सला ऊग अर धन धायय सू पोषण अर विकास हुव॥ धान ईख 
बटहल केठ्ठा हछदी अर नारेछ सू घर बाजार भर जाब | उण बेल्आा कृपक 
इतचता र रूप मैं पागल नआ जिसा अर पछ फूछा रो नवेथ चढाव। 
पांगल रो औ त्योहार त्तीन दिन मनाईज । पले दिन क्सिन दूडो वाक्ड बाक्त 


मं मुष्ट बर । इण आयोजन न भागी वैँवे। दूजे दिन उहू वेदूया रगोछी 
सजाव । सवासण्या अर ताती जवाया रो अम्यथना अर सम्मान हुवे, उणा ने 
मेंद बधाई मिल । तीज टिन पशुआ री पूजा 'माट्टपागकछ हुवे । आत्मीयता, 
स्वच्छता अर वलात्मकता र साग वनस्पति अर मानवेतर जीवा रे प्रति उत्तर 
दायी सहर्जास्तित्व पूण जीवन रो ई सू उत्तम और वया परिचय हो सब ? 
पल से त्यौहार भारतीय जीवन पद्धति री सम्पूण व्यारया दाइ लाग। 
रुण सूदर अर पावन भूमि रे दशन रो कायनमत बई साथ्या मेक बण्णया । 


हिल्‍ती सू मद्रास ताइ रल सू पृम्या। मद्रास तमिलनाडु री 
राजधानी है ९ भरत र दक्षिण पूरदी समुद्र तट रो औ एक विशातर वेदरगाह 
है अर अर रो ममुद्र तट दुनिया र सयसू सूदर तटा मैं एक गिणीजँं। हवाई 
भारग स्‌ भी मद्रास दुनिया रा केई बडा देशा सू जुडयाडो है। मद्रास रा 
एग्मार स्टरान अत्यःत आधुनिव' अर वडो है। हजार आदमी नित दूर हराज 
गू अठ पूग | साहुबार पट र महेश्वरी सदन मैं आवास री सुदर व्यवस्था 
दृषणी ५ पु गई प्रचार म्‌ पूच जारक्षण ठरण सात्तर वरा राण्यी हो। 
एम मित्र ने भी लिस रास्यो हा । 4 स्टशन अगरवाणी ताई पूचग्या। आपरे 
पाभ पाज सू छुट्टी ले'र ४ तीन दिन र मद्रास भ्रवास मैं लगातार साथ रर 
जिण आत्मीयता अर सहदय ता रा परिचय दियो, वी ॥ आज तक याद ब'र 
हरस हु । दिन र तीसरे पर नगर प्रमण न नीसरया । सवसू पला भ्यूजियम 
देशण पे गया। मास म्यूजियम एवं विशाल पुरातत्व सग्राहतम है। ई रा 
घार ट्सिसा ऐैे। चारा सातर अछायदा भवन है। एवं भवन मैं प्राचीन 
मम्पताश रा अवरेष है। चाल चेर पल्लव, राष्ट्रवूट अर विजयनमर 
भासाज्य आद रा पुराधो उलात्मक चीजा रा चोसो सग्रह है। देवी दवतावा 
री जूथी मूरतया भी सासो गस्‍्या मे है। दूज भवन मे प्राचीन पित्रा रो 
मदर है। र्था मद्बिड सम्दृति अर जीवन रा सव पहलु-रहन महन, 
यपभूषा परिधान बावूषण, मेढा त्योवार, राजाबा जर स्रामता रो भोग 
विवान सबुछ विभिन रगा मर आपारा मैं चित्रित है। पई ई नामी गराभी 
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चिथ्वारा रा पित्र भी ण्या मैं सामित्र है। तीज भवन मैं दवी देवतावा मैं 
पाथसारथी, सुग्रेमानियम विष्णु बरदराज अर शिव सी मूर्त्या है। अ मूर्त्या 
पीतल वाम या अप्ट धात सू बण्योडी है। नटराज री भात भात री मुद्रावा 
री मूर्त्यां सबगू वेगी है। चौथ भवन म द्वविड लिपि मैं लिगयोडी हस्त 
लिसित प्राचीन पोध्या समीत रा अनव प्रवार सा वाद्य यत्र पुराणा शस्त्र 
और *ण क्षेत्र र राजावा री तसवीरा आद है। गग्रहासय मैं हवल मछली रा 
वयात्त तरह तरह रा साप अजगर जंगली जिनावरा रा मसाले भरया 
सिर हजारू बरस पुराणी मानव रापय्या अर वयाद्धा रा अवप भी मौजूद 
है। विविधता री दीठे यू हर भात री जूणी एतिहासिय सामग्री अठ दीस। 


इण र वाट चौ4 पहर राजगोपालाचाय री याद मे बण्योडा स्मारत 
देस्यो । राजाणी तमिला रा ई नी दस र बडे आदर जोग नतावा म हा। उणा 
री सूल्र बुझा अर बुटनीतिज्ञता री बडाई आसी दुनिया बरती । इण कारण 
ई आन स्वतत्न भारत रो पलो गवरनर जनरल बणायो गयो। राजगोपाल 
चाय सू सम्याधित चित्र, उणा री लिख्योडी पुस्तता आद रो चोखों सयह 
जठ है। इण सू थोडी ई दूर गाधी रमारव भी दसण जोग जर आदर जोग 
है। "ण रो नुद्ट गाली में मदिर दाई निरमाण हो है। गाघीजी सर्म्बाधत 
दुल्म चित्र अठ है। स्मारव में वठण जर बीतन बरने री व्यवस्था भी है। 


दूज दिन सप धर देसण न गया । साहूबार पट सू 5 6 मील दूर आ 
ज्याग्या है। सापा रा स्सो दुएभ सग्रह वीत वम जाग्या मिल | तरह तरह रा 
छोटा बडा जहरीला अर बिना जहर रा साप अठ है।आरा सवडू प्रवार 
अठ है। आ प पूरे प्राशइतिक वातावरण म राखणे रा पूरो प्रयत्व अठ हुव ! 
सापा ने जाली जर वाच र घेरा म रास। रुसाक्का ई बात रो ध्यान राख क 
आन सलानी नी छेडे नाई कोई चीज खुबाब | पूठा माहेश्वरी भवन आ र 
भोजन विसराम आद र उपरात साय मद्रास समुद्र तट र अवशोरन ताई 
गया। इण समुद्र तट भ केई विशेषतावा है जबी दूजी जाग्या नो है। एन ता 
बम्वई कलवत्त गिश्या बडा सरा दाई अठ समुद्री किनारे ऊपर निजी 
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इमारता, वाठी, यगला आद दष्याडा बोली । समुद्री बिमारे र सारे सारे 
सस्वी सीधी सडक बव। सडक र दूज वानी सरवारी कार्यालय जर 
सायजमिक विशाल इमारता री इक्सार ऊची अर भव्य पात दीत) चूजी 
विशपता आ है क सडक पर जाग्या जाग्या साहित्यवारा, वलाकारा अर देश 
भक्ता रो विशाल मूर्त्या ऊच बडे लम्भा माथ सडी करयाडी है। विद्या जर 
मानव विभूत्या र प्रति औ सम्मान आपाणी सस्वृति रो उच्चता रो दयोतव 
है। मद्रास र समुद्र म सदा ऊची लहरा हिलीरा छेत्ती स्वे। इण रो गजन 
34 बिमी दूरम्‌ ईसुणीजण लाग | सिल्ला र वसत सलाया अर स्नान रो 
आणपदलेण भाढ्ा रो मेढछा सा मेंडयो रव। खाणे पीणे री चीजा, म्रुब्यारा 
जिलौणा रा खोमचा दुदाना री भीड भी हा जाव | आगले दिन प्रात पाथ 

सारधी रा मदिर देख्या। भगवान दृष्ण रो दक्षिण मे औ नाम इ ज्यादा 
परत्धिध है। मदिर दक्षिण शली रो है। मुरय द्वार पत्थर रो है। प्रदक्षिणा 
रो यरामदी सासो बडा है। पुजारी अर भक्त जन माथ पर आडा निपुण्ड 
लगाव | सृदग अर शहनाई सू मिर्ता सा वाद्य भक्त जन प्राय बजाता रवे। 


दापहूर र वाद रो समय बाजार सू चादी रा छाठा माठा आभूषण खरीदण 
अर परिचिता सू मिलण म लगायो। 


मद्रास सू रेल द्वारा काचीपूरम गया। भारत री सात पुरिया मैं- 
जपाध्या, भयुरा बाशी काची अवति अरदारिका न बडा पवित धाम 
गिण। मद्रास सलम रेल माग्र माथ मद्रास सू 7। कि मो दक्षिण पर्चिम 
मे का भदिरा री नशर बस्थोडी है। स्टेशन नडे एक धमशाक्वा मे ठहरण री 
जाग्या मित्तगी । अठ घमझाला न चौलटी दव । रण रः प्राचीन नाम वाचन 
। पहलव राजावा र काल म विशेष रूप सू्‌ महद्र वमन अर सामत्ल 
नरमिह वमन र समय अठ अनक सु दर मदिर रो निर्माण हुया। काची 


शान अर दान शास्त्र रो भी बडो केद्र रयो है। आदि दबराचाय 
रामानुजाधाय अप्पर अर भिक्षु बोधिधम जाद री आ लीला भूमि रयी 
है। बौटित्प, दिइनाग, दण्डी अर भारवी जिसा नीतिन अर विद्वान भी अठ 
ई बसता हा । 
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पाचीपुरम र मटिरा में बलाशनाथ रा मदिर स स्‌ जूथों है। बारवी 
सदी म पललव स्थापत्य कला म बण्यो औ अनांसा मदिर है। पह्लव शिल्प 
रो एवं और मदिर बबुठनाथ परूमाल भी वास्तु वला रो वजोड नमुनों 
है। इण म विष्णु री भव्य प्रतिमा है। औ नदिवमन द्वितीय र बणवायोडा 
है। नगर र बीच म देवी क्माक्षी रो मदिर है अर सवतीय र विनारे 
विश्वेश्वर मदिर है जक म बद आदि शव राचाय निए रूप सू पूजा अराघना 
करता व्यास पूजा र दिन वामाशी मदिर मे थित हावराचाय रा मूरती 
री शोभा यात्रा इण मदिर तक जाव। विजय नगर र राजा कृष्ण देव राज 
री महायता सू वण्यो एवावरनाथ र मदिर रा गोपुर दाक्षिण र गोपुरा म 
सबसू ऊचो अर देखण जोग है। इण री ऊचाई 90 फ्टि है। जाधुनिव 
द्रविड शली र मदिरा म जठ रा बरदराज स्वामी रो मदिर वौत उत्टेख 
जोग है। इण म एव सुदर मडप अर सो सम्भा रो पत्थर री खुदाई र 
सोवणे काम सू युक्त हाल है। एवं जाग्या चट्टान न काट र साकक्क बणाई है 
जके न देखता ई रवा । इण रो मोपुरसात तलल्‍ला रा है जक॒ रो ऊचाई सौ 
फुट है। विजय नगर शिल्प रा तगडा जमूनों है। इण मदिर र अलावा भी 
शिव याची विप्णु काची अर जन काघी रा अनेव मदिर भव्य अर क्लापूण 
है। जठ तक बवे क पल्‍लव काल म कद थठ 008 शिव मदिर अर 08 
विष्णु मदिर हा। वास्तव म ई काची आपरी प्रतिभा र मूतीव धम आध्यात्म 
रो एव केद्ग ही है! भाज व्यवसाय री दीठ सू वी भारत मे इण रो महत्वपूण 
स्थान है अठ री रेशमी साडया विश्व प्रसिद्ध है। अ हाथ सू बणीज। 


आगते लिन मदुर री गाडी पकटी। वरीव दस घटा में सेलम हता 
मदुरा पूगग्या । मारवाड़ी धमशात्वा मं टिकया | मीनाक्षी मदिर न मदिरा रो 
मदिर क्णो ठीक होसी ! इण मैं मीनाक्षी अर सुदरश्वर (शिवजी) रा दो 
विद्वाल मदिर हजारू आदम्या र एक साथे स्तान री -यवस्था जाछा तीन 
बडा सरोवर हस्त कला मुर्त्या, चित्रा अर प्रसाद पुष्प वेचणिया री पचासू 
दुकाना अर एक बडो सग्रहालय है । अतौ बडो विशाल अर भव्य मदिर कोई 
इजी नी है। इ र चार दियावा मैं वण्या गोपुर आभौ छूता सा लाग। दक्षिण 
र शिल्प चित्र मूर्ति अर वास्तु कला रो सगम है औ मदिर | इण मदिर रा 
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निर्माण 0 वी सू 2 वी सदी र बीच हुया बतावँ | कवत है व मौनाली देबी 
कई पाड्य राजा री कमा ही। शिण आपरी भक्ति र परभाव सू शिवजी रा 
बरण वर॒यो । इण सातर हो मदिर र एव भार मीनाक्षी अर दूज म शिव 
रा मदिर है । मदिर रो विशालता न देसता लाग व उण र बणाणे म वीस्यू 
बरस लाग्या होसी। मदिर री वारली परित्रमा रो भीत किऐ री ऊची दीवार 
दाइ है। मूछ मदिर सं कडू सम्भा माय सडया है। सम्मा पत्थर श है, भर 
इणा माथ थुदाई रो अद्भुत काम है। मदिर र बारल चहरे माथ मात देची 
अर पित देव री मूरत्या अर बार उपमया री सब मानवाबार मूर्व्या 
बणायाडी है। एवं बानी वेई राजावा री मूत्या भी है। हो सक निरमाण मैं 
सहयोग र प्रतीव रूप मैं अ वणाई जी हुव। मदिर र वारते फरे मे एक राम्भा 
उसे पत्थर रा बण्या है क लक्डी रें प्रहार सू रागीत री स्पष्ट ध्वनि बर) 

दशनार्थी वार वार घान बजा'र देखे अर आणद छब | नाथव वश र शजा 

तिरुसल इण र विस्तार मैं काफी योग दियो हो । 


मदुर नगर वागइ नदी रिनारे वस्योडो है। लो दल्षिण भारत र 
प्राचोनतम नगरा मैं गिणीज । इण स्थान पर 2 हजार बरसा तक सम्पता अर 
संस्कृति रा लगातार अट्ूट विकास हूता रयो है) भूति भजक इस्लामी 
भाक्रमणकारी अठ तय नी पूच सकया । थठे रो तमिल अकादमी मैं भारत भर 
सू पढणन विद्वान आव अर अठ र पंजीकृत छात्रा रोस्तर ऊचो मानीज) 
दक्षिण भारत र धामिर' रीति रिवाजा र अध्यता वास्त मदुर सू जाछी जाग्या 
और नानी । आज भी ओ शिक्षा, व्यापार उद्योग, कला अरसाहित्य रो वेद 
हैं। जनसरया री दीठ सू मद्रास र वाद; रा दूजा स्थान है। मदुर र आास 
पास र क्षेत्रा म भी जिपरण कुदरम (8 9कि भी) थी विरणी पुत्तूर जादि 
तीरथ है। जठ समय र अभाव र कारण म्है नो जा सक्‍या । 

र मंदुर सू एक रास्तों पूरत कानी ठेठ समुद्र तर रामश्वरम ताई जाव दूजा 
वरननवेलली हर क्याकुमारों ताइ। मदुर सू सिझ्ला री सवारी ग्राडी स़ू 
चाल्या जकी भारम 3 वज्या रामेश्वस्म पुगी। रामेश्वरम सू थोड़ी पेला 
भडपम नाम री जाग्या है। मदएम अर रासश्वस्म र दीच समुद्र रो पाणी 
3 4 कि मो ताइ पत्योंड) है जर रल लाइन पुल पर हू'र इ र ऊपर कर 
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निवछ। औ रल माग माय देद रा सबगू बडा पुछ ह। रण सू गुजरणा एव 
रामाचकारी अनुभव हा। मदुर सू रामश्वरम 64 कि मी दूर है। दर्लिण 
भारत र तीरया मैं सयसू घणी मानता इ रा है। रामश्वरम रा समुद्र एकदम 
शात है| अठ समुद्री लहरा नइ चासे अर पाणो रो उछाछू नी हूव। राम लका 
विजय र समय अठ ई रातु वाष्या हा । मन मैं विचार हुव के शायद वी डर सू 
ई उद्धत्त रूप घरता औओ दवा बरता हागा । इथ रात समुद्र मैं स्वान वरणे मे 
सूब आना द आयो | 

रामश्वरम मदिर सामै ही विद्यमान है। अठ 22 जस बुण्ड है। भत्ता 
री मायता है क इण वुण्डा मैं स्त/न वरणे सू मनुष्य रा पाप कट जाव अर 
मुक्ति मिल | इण वुण्डा रा नाम देश री पवित्र नदया र नाम पर है जझ्यू व 
गंगा, यमुना ग्रोदावरी बष्णा ववरी तुग्मद्रा आद। दश री एक्त्मता अर 
गावभौमिता रा अनुमय करण रो गिता अनूठो भाव *ण र लार छिप्या है। 
राष्ट्रीय एकता री इण सायद्ध म एए वडी आ बी है क वद्री-केदार री गगा 
रे जढछ सू रामश्वर जी र टिव लिग रो अभिपक् यात्रा री सम्पूणता मानीज । 
प्राचीन भारत रा ज धामिउ विश्यास ही सदिया ताद जाति, भाषा अर क्षेत्र 
री अपार भिन्नता र उपरात भी दग न एवजुट रास सकक्‍्या अर सम्पूण हिंदू 
जाति मैं सास्ट्रतिव एयत्मरता रा बद अभाव नी हूयो। इण वुण्डाम 
स्तान करयो। समुद्र र पाणी र लवण प्रभाव सू भी मुक्त हुया । रामश्वरम र 
मदिर रा गांपुर वापी ऊचा है। दूर सू ई दीसण लाग। मदिर रचारू मर ऊची 
चारटीवारी है। खम्मा म्राथ जदभुत वाटीगरी रा वास है। सदिर रा 
गलियारा ससार र बोई भा दूज मदिर सू लम्बा अर चोडा है। क्वत है क 
रावण वध र बाद राम इण ठौर ही शिव री पूजा वर र ब्रह्म हत्या र अपराध 
सू छुटवारो पायो । राम भक्ता रा औ मानीतो त्तीरथ गिणीज । 

रामश्वर र मदिर सू ] कि मी पूरव मैं समुद्र तट पर एक प्राचीन छाटो 
मदिर है। इण न राम झराधो कवे । ल्का प्रयाण सू पला राम चद्र जी जढ 
डेरा जमायो। आ भी क्वे क हनुमान जी रामाज्ञा सू अठ सू ई छलाग लगा र 
लका गमन ब्रयो । नल नील र द्वारा सना पार कराण वास्त संतु वध री 
बात भी इण सू जोड। भारत र एक जतिम बूणे मैं स्थित चारू घामाम 
सबसू अछग अर पावन धाम रा दशना तू असीम झाति जर सुख रे अनुभव 
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हुया । उण दिन ही गाडी सू वापस मदुर पू्जार याजा र अतिम पडाव काया 
कुमारी री तयारी बरी। 


मदुर सू कयाकुमारी जाण वास्ते बीच मे तिहतेलवेली रो जबशन 
आब | अठ यू गाडी श्रिवे दरम वास्ते पश्चिम मैं मुड जाब । दूजो रेल मारग 
नागर वोली तक जाव । नागर कोली रेल रो दक्षिण रो अतिम स्टेशन है । 
कायाकुमारी अठ सू 8 कि मी दूर है। अठे सू बस मैं जाणो पड। तिरूनेलवेली 
मैं पला गाडी बदलणी पडती ही । आजकल तो मदर सू सीधे नगरकोली पूच 
है। वया के गाडी मैं वखत वाकी हा महू लोग तिखूमलवली र प्रसिद्ध मिल्लपर 
मंदिर देखण न गया। स्टशन सू पूरव मैं 2 फ्लाग दूर 7 वी सदी रो ओऔ 
अत्यात प्राचीन अर भव्य मदिर है। विष्णु री शेपसायी मूरती अठ पौढे । 
गलरी री भीता में पत्थर री चोखी मूर्त्यो मड्यांडी है। मुर्त्या माथ रग भी 
बर्योटो है। दीवारा माथ द्रविड लिपि रा लेख है! नटराज अर दुर्गा री 
मूर्त्या कलात्मक है। सगछो मदिर मजबूत पत्थर रा खम्भा माथ खड़यों है। 
अठ भी एवं लम्भे मैं मदुर दाट लवडी सू ठोतणे सू संगीत री आवाज नीसर। 
मदिश्र गलियारे म $। मूरत्यो हू जिण मे नटराज री ताम्बे रोमूति भर 
्वाव री पत्थर री मूरती कापी सूटर ह। इण मदिर में रावण री मूरती भी 
विद्यमान है। वारले गलियार सू मायले गलियारे मं जाव। मायले गलियारे 
मं विंप्णु मदिर अर नौ ग्रह रो सुदर मदिर है। गोपुरम रे वन फूल पत्र पुष्प 
प्रसाद अर मिठाई आद री दूकाना है। रण तरा दक्षिण मैं छोटा छोटा वस्वा 
मे भी बोत प्राचीन जर भव्य मदिर है। 
तिरूनेलवेल्ली सू नागरकोली पृूम्या। बठ सू कयाकुमारी पूचा। 
पावकछ रखता नारियल ताडी अर सजूर र दरम्ता र बीच सडक चाल । 
उण दिन आवाण में बादक्ववाई छायोडी ही । समुद्र र कन हुण सू बाताबरण 
मे ठडव ही । 20 25 मिनटा में विवेवानल आश्रम री एक विद्याल धमश्ञाक्ा 
भे पूष्या। व्यवस्थापप सू मिलर मान 2 र मसाप सुथरो बडो कमरो 
ठहरण ताई मिलग्यो। भारत रा अतिम किनारा कायाबुमारी है। आा बाई 
जाप्या है जछ भारत र दक्षिण म हिंद महासागर अरय सागर अर वगाल री 
साडी मिट। स्वामी विवेगानाद रो सबसू प्रिय म्थछ जठ समुद्र रवोच विनार 


परागत अर महिरा सी घरती-तमिलनाइ ॥॥] 


री 


सूउसीव। जिलों मोटर दूर एवं विधाज चट्टान है, जिय मार्य बैठ'र विवेशाम* 
साधा करता। वित्रानद आश्रम्म सू झमुद्र 2 विजा मीटर दूर है। शिण 
टापू सुमा चट्टान पर स्वामी जी प्रिराजता आज बढ अत्यात भव्य विववान-द 
स्मार है। आश्रम सू समुद्र तर जाबण सातर नि शुल्त बसा सैवा रा परवध 
है । अर समुद्रतर यू माटर बोट में योर स्मारव ताइ जाएं री व्यवस्था है । 
चस्टान माथ उची सीर्या चढ़ र ऊपर व्णे मदिर म पूछा । माय स्वामी 
विवयानद जी री अप्टघात रीसुदर जात्म बद प्रतिमा ऊँचे चबूतर पर 
प्रतिध्ठिव है ! मूति र चहरे पर साम्यता, गराभीय अर शाति रा अनुपम भाव 
बिशज। रण सदिर र नीये गभगूट म साधता बास्ते एब' मीरव अर शात 
शुदर बढ बमरो है। मदिर र सामै विश्वास रुझ्ते प्रागण रो छांट्री चार 
दीवारी सू घिर्‌यां विशाय आहता है। ज्ठ सू तोनू समुद्रा न मिलाण बे 
अतरीप रो अनूठो दृश्य दीम | ऑ स्थाव आत्मिव शाति री इसी अनुभूति 
बराव जिक न शब्दा सू यणित नी बर सवा | मार्वोवालो और टासेमी जिसा 
प्रसिद्ध यात्या पण स्थात री आपर यात्राव॒त्ताता में सब प्रशसायी है) 
विवेतानद स्मारव सू सूर्योदय अर सूर्यास्त रा मोहर दृश्य दो । 
घया बुमारी म”ण नाम राई पवित्र महिर है। पुराणा रो कथा र 

मृतायित पवतराज हिप्ालप री पुश्री पावतती रा शिवजी सू परिणय अठ ई 
हुऐ हो। भाज अठ या या9ु मारी (पायती ) रो मदिर है नियये महत्व (ण तोरण 
मानीज। सुय दपन स्थाप जर स्नान घाट भी अठ रा जाए प्रण है। विवेषाएद 
आश्रम म प्रटशनी हाल में सर पुगव स्वामी जी र जीवय सम्ब'धी विविध 
लित्र/जरउण द्वारा निशित ग्रया रो सप्रह है। आज र रादम म॒ इण र माध्यम 
शा स्वय विवेवान द री परणी फेर मुंसरित हूती सुणीज थे दक्षिण मारत रा 
ज बेई प्राचीन मटिर अर गुजरात र सोमनाथ सरासा दुजा मदिर धान सकडू 
वोध्या सू घणो वान प्रदान नरमी जर जातीय 7तिहास रो आतरिय पाता ने 
समसण रो दीठ देसी। देखो इण मदिरा माथ सवडू हमला अर सपडू पुनरू 
धारा रा चिह विद्यपान है १ “ण मदिरी रा भग्नावरेपा मा सू सदा उद्धार 

हता रथी जर ये सदा नुवा जर सु“द जण्पा रैपा। ओ ई आपण राष्ट्रीय मन 

लेदर राष्ट्रीय जीवन प्रवाह रा सच्ची सुल्प है! 

खिक वि ले >> ५ 


72 मुछ्यना विनुगी मोविणीचघरतां 
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